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अष्टाध्यायी क्यों TE । 
आर्ये-सवातन-वैदिक धर्मियों का सम्पूर्णं धार्मिक साहित्य देववाणी में 
है । हम भारतीयों के लिए वेद सर्वापरि W | शाखा-उपवेद-ब्राक्षण-श्रारण्यक- 
|. ॥_उपनिषित्‌-वेदांग-सा हिस्य-आयुर्वे द-विज्ञान-गणित-रामायण-मद्दभ्यरत-गीता आदि | 
| °. ऋषि मुनिय्रों के बनाये सभी, ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । भारतीय संस्कृति-सम्यता- | 
साहित्य और भारतीय परम्परा का सब कुछ इसी.संस्कृत (देव भाषा ) में हें | y 
कहां तक कहें, हम मारतीयों का गौरव-सर्वस्व सब कुछ संस्कृत भाषा में दी ll | 
cet वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌’ वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण | 
| पढ़ना चाहिये। काशी की आचार्य-शास्त्री-मध्यमा प्रथमा परीद्षाश्रों मं. १३००० | 
+ othe aqa छात्रों में भारत मर में २०-२५ छात्र दी वेद की परीक्षा में बैठते होंगे | | 
| 


२-३ छात्र वेदाचार्य परीक्षा उतीर्ण करते होंगे, जिन में कोई वेद भी पूरा नहीं । 
इस,में याशिक प्रक्रिया का मी अधूरा ज्ञान रहता है | १००० साहित्य में बैठने | 

- . होंगे.। शेष लग भग १२००० बारह GEH केवल व्याकरण की परीक्षा देते हैं। | 
१७ विषयों के आचाय, ६ वर्ष में प्रत्येक आचाये ्रर्थात्‌ १७ % 8 = १०२ वर्षों 

s में अन्य विषयों के शाता (बह भी अधूरे) बन सकते हैं, जो समयाभाव से 
= -~ होना ओसंम्भव है । १२ वर्षौं में केवल व्याकरण (वह भी झृघूरा rk पढ़ाने में 

| भी कठिनाई से हो पाता है। 

š कारण श्राषेग्रन्थों का सर्वथा परित्याग, विशेष कर | 
Ë. अशध्यायी को ajar तिलाज्ञलि दे कर ai 
a दि, प्राणिनि/ कम के रि. - 


| 


é 


i 
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, अक्रिपाग्न्यो को पढ़ना है । जिन में सूत्र और उस का ४-५ गुणा अर्थ बिना 
emm रटना ही पड़ता है, अन्य कोई मार्ग नहीं,। जिस से बुद्धि ठस हो जाती” , 
Ap सोचने समझने को शक्षित मारी जाती है | वत्तेमान काल में संस्कृत के 
छात्र के लिए सूखे भोजन का भी यथेष्ट प्रबन्ध न होने के कारण, इधर घोर 
रहा लगाते २, डून, का शारीरिक-मानसिक और आत्मिक विकास रुक जाता 


I इस सारी दयनीय दुरवस्था के दूर करने का एक ही उपाय है-- 
अब पुनः पाणिनीय अष्टाध्यायी की शरण ळें eie 
कौमुदी में अष्टाध्यायी के सूत्र होने पर भी अ्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक 
सरल-सुबोध कुम का नाश कर दिया जाता है। सूत्र के अर्थ सममन्ने “में त्थ्य. 
साधनिका में अष्टाध्यायी का स्वाभाविक क्रम नष्ट हो जाता है, जो अत्यन्त - शी... 
२ उपादेय ओर छात्र को तत्काल बोध कराने वाला होता है । यहद क्रम ही 
^. वास्तविक अष्टाध्यायी समझना चाहिये, क्रममङ्ग अ्रष्टाध्यायी कदापि नहीं । 
ua का यह स्वाभाविक ma बौडकाल तक बराबर चलता रहा | 
१२वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी व्याकरण रचे गये, वे सत्र पाणिनीय 
व्याकरणानुसार, प्रकरणानुसारी ही रचे गये । शब्दतिद्धि की प्रक्रिया (जेसा 
कि कौमुदी हेमचम्द्र-तथा मुग्ध-बोधादि की हे) के अनुसार व्याकरण की रचना 
नहीं हुई । me Š ae बात प्रत्यक्ष हे कि विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व C 
के सभी वैयाकरण अ्रष्टाध्यायी के प्रकस्णानुसारी क्रम को ही व्याकरणाध्ययन  . 
में qua gamed रहे । इसी लिये शब्दासिद्धि के प्रकरणातुसारी ग्रम्थ की 
रचना इस काल तक नहीं हुई | 
प्रोणिनीय serari को पाश्‍चात्य विद्वान्‌ मानव मस्तिष्क की 
अतम रचना वा श्राविष्कार?? मानते € ० 
यदि वेद तक पहुंचना है तो ४ वर्ष में व्याकरण --१ वषे में साहित्यः 
: . २ वर्ष में वेदाङ्ग--२ वर्ष में उपाङ्ग--१ वर्ष में उपंवेद-तथा ६ वर्ष में? 
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may सहित वेद्‌= १६ वर्ष में सम्पूर्ण वेद शास्त्र का विद्वान्‌ बन सकता 


“Serge के लिये ग्रष्टाध्यायी मृद्दाभाष्य ही परम साधन हैं । नहीं तो १०८ 


वर्षौ में मी एक व्यक्ति वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकता । वेद तक पहुँचने 
के लिये amd, जो बीच में वाधक खड़े हो गये हँ, इन्हें हटाना दी 
होगा और मूल आकर आपंग्रन्थों का ्राश्रय लेना होगा | हां, व्याकरण 
आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने के लिये उपयुक्त विषय १६ वर्ष पढ़ कर जो चाहे 
aqar सारा जीवन इस एक ही विषय में लगादे-कोन रोकता है। 


` चेद को छोड़ कर अम्य विषयों को ही पढ़ने बाले को शास्त्र क्या कहता है-- 


अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः | ` 
अर्थात्‌ जो द्विज वेद को न पढ़ कर अन्यत्र परिश्रम करता रहता, 
है, वह बन्धु बान्धवों सहित जीता हुआ ही शुद्रता को प्राप्त हो जाता है । > 
सो et सोचनां दोगा कि हम दूसरों को शूद्र बनाते: २ स्वयं ही शूद्र तो: 
नहीं बन रहे हैं ॥ 
प्रक्रिया ग्रन्थ 
प्रक्रिया most का निर्माण इस प्रकार हुग्रा-- 
(१) रूपावतार (२६६४ qa युक्त) की विक्रमी संवत्‌ ११४० में 
_ > रचना हुई। 
(२) प्रक्रियाकौमुदी (२४७० सूत्र) की fie सं० १४८० में रचना ERI 
(२) सिद्धान्तकौमुदी (३६७८ सूत्र) की fio de १५१० से १५७५४ में 
भद्दोजीदीक्षित हारा | 
f (vy मध्यकौमुदी (२११७ सूत्र) वरदराज पण्डित कृत | 
cQ) लघुकौमुदी (११८८ सूत्र युक्त) वरद्राज पण्डित कृत | 
इस लघुकोमुदी = लगभग ६००० 
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सूत्र रटने पड़ते हें | कोमुदी पहा, किसी सूत्र का ad केसे बना, 
` कदापि नहीं बता सकता | जिउ ने ्रष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा होगा, वह उतार” 
से आने वाले अधिकार और अनुवृत्ति से सूत्र का श्रथ तत्काल बता देगा | 
, यही एक विशेषता है, जिसे छात्र वर्ग को ग्रहण करना चाहिये, यदि ae अर्थ 
* रखने से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं । कौमुदी क्रम से पढ़ने वाले छात्र 
-”को चाहिये कि वह इस क्रम को सदा के लिए छोड़ दे। अशध्यायी का सरल 
क्रमं ग्रहण करे | अध्यापक लोग तो कौमुदीक्रम को प्रलयकाल तक भी - नहीं 
°  छोड़ेंगे, क्योंकि इस के सिवाय उन्हें दूसरा क्रम आता ही नही! । वृत्ति वा सहायतो = 
के न मिलने वा बन्द कर देने के भय से वे छात्र चाहते हुए मी कौमुदी क्रम को 
न छोड़ सके ek अ्रष्टाध्यायी क्रम को न ग्रहण कर सके, तो भी इतना तो...वें . 
कर सकते हैं कि अपने शुसश्रों के चरणों में परम श्रद्धावान्‌ होते हुए अत्यन्त, `. 
on Taal पूर्वक कौमुदी में श्रये प्रत्येक सूत्र का अर्थ कैसे बन गया, यह बात 
A अवश्य पूछ पूछ कर चलें, तो मी कुछ अच्छा हो | इससे धीरे २ सत्र लोग अष्टा- 
ध्यायी wage करने के पश्चात्‌ ही व्याकरण पढ़ाना आरम्भ करेंगे । और 
छात्रों की जान बचेगी | उन्हें बिना समके रटने.से मुक्ति मिलेगी । भारत में 
संस्कृत शिक्षा पर लगा एक भारी कलंक दूर हो जायगा || : 
अष्टाध्यायी ऋम की विशेषतायें | 
५ c इस लघु भूमिका में इंम'अ्रति qu से दर्शाते हें कि अध्टध्यायी कैसे 
\ पढ़नी चाहिये ओर इस के न qaq añ क्या २ घोर यातनायें, इस अष्टाध्यायी: - 
क्रम से न पढ़ने वाले छात्रों को भोगनी एडइती हैं-- | 
(१) कौमुदी क्रम से पढ़ा वा पढ़ाने बाला यह नहीं बता वा समका सकता . 
कि अमुक da का लिखा अर्थ कैसे हो गया | छात्र को सूत्र का अथ,हर अवस्था 
8 बिना सममे स्टना'ही पड़ेगा ।.दूसरा कोई उपाय हो नहीं | Sc अशाध्यायी 
क्रंम से अष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये छात्र-का तो कहना दी क्या, बिना ध्यायी 


कण्ठस्थ किया, संस्कृत से अनमिज्ञ हिन्दी जानने वाला" छात्र मी ३-४ दिन 
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ही ग्रष्टाध्यायी मूल पुस्तक हाथ में ले कर सूत्र का अर्थ स्वयं करेगा और पहिले 
« संस्कृत में करेगा, पीछे हिन्दी में उस का अनुवाद करता है। श्रदूधुत तो यह 
है कि बिना रटे करता है, समक कर करता है | संस्कृत का विद्दत्समाज, | 
विशेष कर काशी का विद्वन्मएडल E देख कर एक दम आश्चयेचकित ,, रह 
जाता है | अनुवृत्ति और अधिकार के बल पर दो चार सूत्रों का नहीं, पढ़े ' 
हुये प्रत्येक सूत्र का, तथा किसी २ तिना पढ़े सूत्र का भी we कर लेता है ।०. . 
्ष्यध्यायी क्रम का चमत्कार ही ऐसा Š II x 
यही एक “ विशेषता ऐसी है, जिसे ठीक प्रत्यक्ष जान लेने पर 
कौमुदीक्रम का एक दम परित्याग होना उचित है | जिसे भी एक बार प्रत्यक्ष 
AFAT À जाता दै, वह कभी कौमुदी को हाथ तक न लगाकाा । वृत्ति की 
` . विवशता दूसरी बात है॥ 

(२) अनुवृत्ति ओर अधिकार का ज्ञान कौमुदीक्रम से कदापि नहीं,“ ५ 
हो 'सकृता |. ग्रष्टाध्यायी क्रम .से AT सरलतापूर्वक तत्काल ज्ञान, | 
हो जाता है | ° | 
` . (३) कौमुदी का कण्ठ किया हुआ ad-an समे रटा होने के | 
कारण-स्मृतिपथ से कट उतर जाता है । Wa: उस २ प्रकरण में उत्सर्ग | 

` अपवाद-प्राति निषेध का शन अनायास बिना किसी कठिनाई के छात्र को | 
| 
| 


see 


हो जाता हे । जैसे सवनाम-इत्संज्ञा-आत्मनेपद्‌-परस्मेपद-का रक-विर्भक्ति-समास- 
. द्विवेचन-संहविता-सेंट-अनिट-आदि प्रकरशों.के सूत्र परस्पर सुसम्बद् होने से | 
समम में झा जाता हे कि किस सूत्र की प्राप्ति में वा निषेध में क्रिस सूत्र का | 
` आरम्म है, तत्काल बुद्धि में बैठ जाता है | सन्देह रह ही नहीं जाता | कोमुदीकम | 
में यहद बात समक में नहीं ग्रा सकती और सन्देह बराबर बना ही रहता Š Il 
(५)०“विप्रतिषेषे परं कायम! (sre १४२ ), “असिद्धबद॒त्राभात्‌ 
(He Juta तथा “giaa” (Ao ८।२।१) इन सूत्रों का क्रमशान 
vaiad के बिना कदापि नहीं हो सकता | क्रमशान के बिना ये aa कदापि 
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° समक भें नहीं ग्रा सकते । अतः कोमुदी वाला इन सूत्रों के मर्म को समक्त ही 
नहीं सकता । ग्रष्टाध्यायी बाले को ये सूत्र और इनका ममे इस्तामलकवत्‌ तत्काल , 
प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी कारण कौमुदी वाले को क्रम का शान न हो सकने के 

` कारणं महाभाष्य यथावत्‌ समक में नहीं आ पाता ॥ 

E^ (६) कौमुदी क्रम में जहां पर भी कोई सूत्र पढ़ा है, उस की प्राप्ति 

`. Sp के ग्रथ की उपस्थिति वहीं पर ही होगी, अन्यत्र नहीं | अ्रष्टाध्यायी 

, क्रमसे सूत्र समक लेने पर जहां भो उस की प्राप्ति होगो» वही छात्र उस R 

समक लेगा | संकुचित उदाहरणों तक न रह कर, व्यापक उदाइरणों में उसे 
लगा. लेगा | उदाइरणों में उस की बुद्धि ब्यापक होगी, कूपमण्डूरुवत्‌ वरीं 
की वहीं अवरुद्ध न रदेगी॥ ; 

९ (s) लेट लकार-बैदिकप्रयोग तथा स्वरप्रक्रिया में श्रशध्यायी क्रम से 
अत्यन्त सरलता से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जो कोमुदी क्रम से नहीं हो सकता । : 
लौकिक बैदिक शब्दों का ज्ञान तथा परस्पर भेद अ्रष्टाध्यायी क्रम से ठीक २ 
होती दै, जो दूसरे क्रम से नहीं होता ॥ 

` इन सब कारणों से संस्कृत पढ़ने पढ़ाने? वाले प्रत्येक छाव. वा 

अध्यापक का परम कर्तव्य है ee अत्र अष्टाध्यायी ma wr dl अपनावे | 

. इस विषयन्में इम अपने Randa में “संकृताध्ययनस्य सरलतम 
` उपायः” नामक पुस्तक में लिख ane हम ने अति संक्षेप से निर्देश _ 

मात्र लिखा है । बाल्यावस्था में Bere कण्ठस्थ करा कर किस विधि से 
STRATA क्रम द्वारा छात्रों को १२ वर्ष के स्थान में ४ वष में अष्टाध्यायी ` 

` महाभाष्य हा कर व्याकरण aT Ne शान कराया जा. सकता हैं और प्रौद 

(बड़ी ओयु के) पठनाथियो को भी, जो रू नहीं सकते, इन्हें» भीं बिना रटे 

संस्कृत और उस के व्याकरण का आवश्यक और व्यावहारिक ज्ञान ५३ मास 

8. के/अ्रन्दर श्रष्टाध्यायी पद्धति से कैसे हो सकता है, हुआ है और हो रहदा है, इज 

find में श्रमी? तिक लिखित vermis eic dicun. अनेक ' संकृतप्रेमो 


DET | 


` 


š Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(छ ) 
) aaa, नेताओं, विद्वानों और पठनार्थियों की ओर से निरन्तर mng 
पूर्वक मांग करने पर अब हमारी बनाई-- 
(सस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलंतम विधि”. 
बिनारटे ६ मास में अष्टाध्यायोपद्धति से संस्क्कताध्ययन का सफळप्रयोग 


नामक पुस्तक में मिल सकता | (जो नीचे लिखे पते पर मिल-.. 


सकती है) | साथ ही मासिक पत्रिका “वेदवाणी” बनारस में अष्टाध्यायो 
“क से बिना ररे प्रौढी के लिये संस्कृतपाठ Ma ही प्रति मास निरन्तर 
tud थारम्म हो रहे हैं । यह क्रम छोटी आयु वालों के लिए भी 
भुतः लामकर होगा. । यह क्रम इतना सरल होगा कि कोई भी संस्कृत प्रेमी 
पाठक चाहे वह किसी भी आयु का हो, कम से कम एक घण्टा प्रतिदिन 
लगाने से घर बैठा कुछ ही मासों में संस्कृत का बोध सुगमता से कर लेगा | 

. उपर्युक्त क्रम से संस्कृत शिक्षण के -लिये पाणिनीय अष्टाध्यायी 


= ` त्यन्त श्रावः ह 
सूत्रपाठ के शुद्ध बढ़िया कागज पर और सस्ते संस्करण की अत्यन्त श्रावःयकता 


थी। प्रत्येक पठनार्थी के पास अ्रष्टाध्यायी का ae) संस्करण होना चाहिये, क्‍योंकि 
छुपने वाले पाठों में wa संख्या इसी संस्करण के अनुसार दी जायेगी | इस 
आवश्यकता को अगुमव करते ET “(रामलाल BNE” के सञ्चालकों 
ने यह संस्करण प्रकाशित किया है ॥. ३ | "on 


~ 
मोतीझीळ . _ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ' š 
८ चैत्र संवत्‌ २०११। प्रधान श्री रामळाळ कयूरदूस्ट 
Ag माचे १९५५ ई०॥ ` (1) गुरु बाजार agaa (पंजाब) 
d Ni as Gi) पाणिनि महाविद्यालय 
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| JA i चना qo A 
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अशध्यायासूत्रपाठ; । 


विश्वानि देवृ सवितर्दुरितानि पर्रासुव । यद्‌ भद्र तन्न cma. 


£ eee अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 


उण्‌। ऋलृक्‌। एओङ्‌ । ऐऔच्‌ । हयवरद्‌। लण । 
"Brem | झभञ्‌ | घढधष्‌ | जवगडदशू | खफछठथचटतव्‌ | 


कपय्‌ | शषसर्‌ | हळू । इति प्रत्याहारसूत्राणि ॥ 


Pa 
a 


e 


अथमार््याय: . . .. 

EE Xd ९/तुल्यास्यपयज्नं [सवर्णम्‌ | ¦ 
१ इद्धिरादेच । Oud d 
२ अदेखुणा, इदूदेदृ द्विवचनं Weg । 
३ इको गुणईँद्यी। , १२ अदसो मात्‌ 
ala घातुळोप-आधेधातुके | १२ शे : 

` ५क्ितिया ° १४,निपात एकाजनाङ्‌। 

aha Do V 


9. 9 हर्दकनन्तराः संयोग: 
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| १६ संबुद्धो शाकल्यस्यतावनाधे 
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2 अष्टाध्यायासूत्रपाठः 
१८ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे | ४३ न वेति विभाषा ।, = 
EN c . ` ४४ इग्यणः संप्रसारणम्‌ | 
२० आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ | ४५ आद्यन्तौ टकितो | 
२१ quindi घः'। oe ४६ मिद्‌ चोऽन्त्यात्परः। 
२२ बहुगणवतुडति संख्या | ; ४७ एच इ्रघ्रस्तादेरो I 
२३ ष्णान्ता“षट ४० पघष्ठी स्थानेयोगा | 
२४ डति aA ( ४९ स्थाने$न्तरतमः | 
+ ५ Ga निष्ठा। Ao उरण्रपरः | 
gy सर्वादीनिसर्वनामोनि। १ अळोऽन्त्यस्य | 
४ २७ विभाषा दिक्समासे बहुतीहो। | ५२ ङिच्च। o 
“ DW बहुवीहों | ५३ आदेः परस्य | e 
२९ तृतीयासमासे।  . | ५४ अनेकाहिशत्खर्वस्य | 
३० वनडे च्च t) ५५ स्थानिवदादेशोऽनट्विधो | 
: S विभाषा :जसि | ` | ५६ अचः परस्मिन्‌ पूचेजिधो 1 
३२ प्रथमचरमतयाठ्पार्धकतिपय- | ५७ न पदान्ताद्विवचनवरेयछोप- 
Ima | ' स्वरखवर्णानुस्वारदीघेजश्चचि- | 


३३ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध- | fugi 
राणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ४ Ne द्विवचनेऽचि | 
३४ खमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | : raq अद्झनं लोपः । ' 


. ३५ sae LN चयो प्रसंत्यानयो:4९। "६० प्रत्ययस्य लुक्इछछपः | 


३६ खरादिनि ६१ प्रत्ययलोपे प्रत्ययळक्षणम | 
३७ तद्वितश्चासवविभक्तिः। ६२ न GHATS, | 
` ३८ ऋन्मेजन्तः | , , ६३ अचोऽन्त्यादि; = । 
. १९ क्स्दातोसुन्कसुनः-। ६४ अळोन्त्यात्‌ पूव उपधा | 
S अव्युयौभावश्च 1 ६५ तस्मिन्निति निदिष्ट es 
४१ शि सबेनामस्थानम्‌ | ६६ तस्मादित्युत्तरस्य। . . . 


k ४२ सु ड़नपु CORSI niki kanya mue Se WR ATA l 


Digitized by “प्रेथ मीध्यी ये anan पद and eGangotri . 3 ` 


«c अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः। | १७ स्थाच्वोरिञ्च | 


६९ तपरस्तत्कालस्य | , | १८ नक्त्वासेट। २८. - > | 
७० आदिरन्त्येन सहेता ` १९।निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिक्ष्चिः „, 
७१ येन विधिस्तदन्तस्य । frag |S 
७२ se द्धम्‌ | २० सृषस्तितिक्षायाम्‌। 
७३ त्यदादीनि चै | ,.. | २१ उदुपघाद्धावादिकमेणोरन्य- 
७४ Img प्राचां aS qum ` 
— २२ पूङः कचा च । WA 
द्वितीय: पादः |. २३ नोपधात्थफान्ताद्वा KT 2 ` 
१ ग्रडुदादिभ्योषड्णिन्डितू ly | २४ चञ्चिलञ्च्युत्च | 3६ 
२ विजे!इरन २ २५ तृषिसुषिकशोः काश्यपस्य?-.'.. 
«xx Brera: 1 | २६ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च 7 
> ४ सावेधातुकमपित | २७ ऊकालोज्झस्वदीधप्लुतः | 
i ५ असंयोगालिए किव ।२६. | २८ अंचश्च। ` 
NG इन्रिवृवतिम्याँ च । | २९ उद्चेरुदात्तः | 
७ खुडग्ट्रदणुघकुषक्किशवद्वसः | ३० नीचेरनुदात्तः | 
क्त्या | ३१ समाहारः afta: | 
< रुइविदसुषग्रहिस्वपिप्रचछः NA तस्यादित उद्गात्तमधहस्वम | 
duy श्रुति दूरात्संबुद्धौ 38 
Wee ESL यज्ञकमण्यजपन्युङ्खसामेखु 1२५६ 


, ५१> इलन्ताच्च Alt ५ उच्चेस्तरां वा वघदकारः | 
, ११ लिंछुसिचावोत्मनेपदेषु 136 .| (३६ विभाषा,छन्दसि। . 


ILE A  £ ३७ न*खुत्रह्मण्यायां; स्वरितस्य q- ` 
१३ gram: b दात्तः। às 

~>. हनः सिच । १४ ० ‘| ३४ देवब्रह्मणोरनुदात्तः। oe | 
१५ FL गन्धने | | ३९ स्ररितात्संहितायामनुदाला' 
<š /विभाषोपयमने | ami * ES 


C-0.Panini'Kanya. Maha Vidyalaya Collection. 


VELIE = 
Mwpeut “4 | 


9 Digitized by Arya ऽव्ग्र्ठाध्याधीसूनपाछ)॥a and eGangotri | 
४० उदात्तरितपरस्य सन्नतरः | | ६१'छन्द सिः पुनवेखोरेकवचनम्‌। ६३, 


« ४१ अपृक्त एकाठप्रत्ययः | ६२ विशाखयोश्च | ० | 
४२ तत्पुरुषः समानाधिकरणः | ६३ तिष्यपुनवंस्वोनश्षत्रद्धन्द्दे वहु- | 
कमेधारयः | वचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌। | 

४३ प्रथमानिर्दिष्ट समास उपस- ६४/सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो । | 

६५ Tal यूना तल्लक्षणश्रेदेव-वि- ¦ 

४४ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते। | - शोषः । V | 

_„ ३४५ अर्थवदघातुरपरत्ययः प्रातिप- | ६६ स्त्री Faz 1 | 
दिकम | ६७ पुमान्सखिया | | 

येह कूत्तद्धितसमासाञ्च | ६८ magi स्वसदुहितृभ्याम | | 

f. ०७ हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य | ६९ नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्चास्या- | 
—7 ४८ गोस्प्रियोरुपसजनस्य 157 न्यतरस्याम्‌ | hs 
४९ लुक्तद्धितलुकि। — ७० पिता मात्रा | 3 

५५ इद्गोण्याः ७१ श्वशुरः श्वश्वा | | 


५१ छपि युक्तवदू व्यक्तिचचने। | ७२ त्यदादीनि uf. “ x 
५२ विशेषणानां चाजातेः। « | .७३ ग्राम्यपशुसङ्गष्वतरुणेषु Sit । ` 
५३ तद्शिष्यं सज्लाप्रमाणवात्‌। || 7 —.— —— 


५४ छब्योगाप्रख्यानाव । AA pg पादः | | 
५५ योगप्रमाणे च तदभावेऽ्दरः ,. २ भूच TE ama । x 
स्यात्‌। py २ उपदेशेइजनुनासिक Ed ˆ | 
५६ प्रघानप्रत्ययाथेवचनमथस्य”” | ३ हळन्त्यम्‌। Set] 
न्यप्रमाणत्वात्‌ | ' | ४ विभक्तो तुस्माः। 


i 

५७ काळोपसजेने च तुल्यम । |. ५ झादिञिडुडवःः। | 

५८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवच-। ६ षः अत्ययस्यः। हेट es ` 

_-नमर्न्य॑तरस्याम्‌ | : | egt X BEN | 

९९ अस्मदो द्वयोश्च । | < ढंशक्कतद्धिते । | | 
k ६० फल्गुनीप्रोग्रपदानि च नक्षत्रे, ९ तस्य लोप WD 

M ; T SPAN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 


` 


wa 
` 


*.. .१३ भावकर्मणो:। ? 


^ 


१०,यथासख्यमचुदेशः समानाम्‌। 
° ०११ खरितेनाधिकारः । 

१२ असुवात्त rna । 
१४ कतेरि 'कमब्यतिहारे ।९९ 
१५ न गतिहिसाथभ्यः 122: 


^. $8 इतरेतरान्योन्योपपदाच्च | 


१७ नेविदाः | 

१८ परिव्यवेभ्यः क्रियः | 

१९ विपराभ्यां ज्ञेः। 

२० आङो, दोऽनास्यविहरणे 127 


GER क्रीडोऽनुसपरिभ्यश्च,। 


२२ समवम्रविभ्यः'स्थः । 


` २२३ फूमाशनस्थेयाख्ययोश्च | 


s? उदोऽनूध्वकमणि | 
२५ उपान्मन्त्रकरणे । 2 < À 
& अकमकाच्च ॥ 2 < 
२७ उद्विभ्यां du: | 
:. २८ आङो यमहनः'। 
९ स॒मो गम्युच्छिम्याम्‌। ८ 
o 'निसमुर्पेविभ्यो a EX! 
3h स्पर्घारोमाङः | ` 
३४ ssaa पण सेवनसाह सि- 
"x. द्थप्रतियत्षप्रकथनोंपयोगेषु 
BAN E S 
7 ३४ अधेः प्रसह 


$n 
| 


Digitized by १"व्रथमाध्याये कृतीयः१९६९१ and eGangotri : 


३४ Br शब्दकमेण: । प 

३५ अकमकाच्च।त - 

३६ समाननोत्सञ्जनाचायकरण- , 
झानभ्वतिविगणनव्ययेषु नियः। 

३७ कतृस्थे चाशरीरे Hater | 

३८. बृक्तिसगतायनेषु क्रमः 

३९ उपपराभ्याम्‌ | 

४० आङ SKAR |. u.s. .. 

४१ चेः पादविहरणे. . . 

४२ प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । `. 

४३ अनुपसर्गाद्वा | Si 

४४ agli: i ४६. i 

४५ अकमकाच्च | 

४६ संप्रतिभ्यामनाध्याने। . 

४७ भाखनोपसंभाषाज्ञानयल्लवि- 
मत्युपमन्त्रणेष॒ वद्‌ः। 

४८ इयक्तवाचां समुद्वारणे। ५० 


|| ४९ अनोरकमकात्‌ | 

२, «o विभाषा विप्रलापे | .. 
ज. | ५१ अवाद्ग्रः । ५.२ 
॥ ५२ समः प्रतिज्ञाने । 


५३ उद्श्चर सकमेकात | ५४ 
६३ समस्तूतीयायुक्तात SC 
५५ दाणश्च सा चेन्नठुंथ्यथं। . 
५६ उपाद्यमः खकरणे। `. | 
५७ ज्ञाश्चुस्सृहशां सनः! ५”. | ८४ 
a | ye A A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection E i Hi 


| 

; १ । 
६ Digitized by Arya BISA TESI Gn ennai and eGangotri | 
| 
| 
\ 


) ५९ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । d x व्याङ्परिभ्यो रमः ।"८४५ 
so शदेः[शितः। ९,१ , - - | ८४उपाच्च। ०१ 

६१ त्रियतेलुङलिङोश्च | ८५ विभाषाकमकात्‌। R 
६२, पूर्ववत्सनः । ८८२. ८६ gardes eres utt 
६३ ओम्प्रत्ययवत्कुओष्नुप्रयोगस्य। | <७ (निगरणचलनार्थेम्यश्व | I 
६४ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु, | << अणावकमकांचित्तवत्कतेंकात। ¦ 
६५ समः zwa: | ८९ न पादस्याङयमाङयखपरि- | 
= a हरुचिच्रतिबद्वसः । | 
AR चेत्स क- | eru dii | 
3 | ९१ rait लुङि | | 
“झोस्म्योहतुभये । ^ ९२ IRT: Maat | | 
६९ ग्रधिवच्च्यो: प्रतम्भने Co | ९३ लुटि veu: | 
७० छियः समाननशालीनीकरण- pem | 
योग्य । - ह ro 
७१ मिथ्योपपदात्कुओ $म्यासे | ` चदुर्थःपादः | 3, ८ | 
७२ खरितञितः {कर््रभिप्राये क्रि- | १ आ कडारादेका UNE] | 
quei. २ विप्रतिषेधे पर कायम | | 
७३ अपाद्वदः। . aq रूयाख्योनदी। „= | 
७४ णिचश्च | “३ नेयङवङ खानावस्री | | 
७५ समुदाङभ्यो यमोऽग्रन्थे। ।/ :.... चामि। ZA 
७६: अनुपसर्गाज्ज्ञः | x ङिति. gaat! wa 


: ७७ विभाषोपपदेन-प्रतीयमानें| | ५शेष्ोध्यसखि॥ = uc 
७८ शोषात्कर्तरि परस्मंपेदरम ३४१ <पतिः समास एस | i | 
७९ अनुपराभ्यां कु . | २ षष्ठीयुक्तइछन्द्सिं are  . 


i onsite क्षिपः। . | १० हस्ते रूघु । ह 
x ईहः kek ११ सयोगे गुरु। T 


+ «४ ४ hay ` 
qui: | DR: 8 च। ८ ० 
bé a CC-0.Panini Kanya Mahe दीध, Collection. - . ` | 


e 
2 


o 


Digitized by Arya Samaj Fqundatiqn Ghennai and eGangotri 


° | प्रथमाध्याये चतुथः पाद: | EE 
` ० ०१३ यस्मात्‌ प्रयंयविधिस्तदादि | ३७ कऋुधहुहेष्यासूयार्थानां यं प्रति 
sensgwi! ` ` कोपः। ` i 
१३ इवि TIH, | ३८ क्रुघद्रहोरुपस्रष्टयो: कर्म । 
१५त्तःक्ये। ` | ३९ राधीक्ष्योयस्य विप्रेश्नः 
१६ सिति च | 


| ४० प्रत्याङभ्यां wa: पूवस्य कतां | 


° १७ ख्ांद्ष्वसवंनामस्थाने ` ` ` । ४१ अनुप्रतियुणश्च | 

` १८ यचि wal | ४२ साधकतमं करणम्‌ | | 
१९ तसी मत्वर्थे | ४३ दिवः कमे च । ` “| 
२० अयस्सयादीनि SUR T | ५४ परिक्रयणे सप्रदानमन्यत (- 
२१ Aggy ढहुवचनस | स्यास्‌ । S 
२२ Kiefer कने ' | ४५ आधारोऽधिकरणम्‌ | 
B i FE | ४६ अधिशीङ्स्थासां end | 
२४ JAA ^M ४७ अभिनिविशश्च | 

"Mas sistat भयहेतुः | | s 


४८ उपान्वध्याङबुस:.] 


- २६ पराजेरसोढः | ४९ कतुरीप्सिततमं कम | 


२७ वारणार्थांनामीप्सितः | ५ 


I 
२८ अन्तौ येनादशनंमिच्छटि `| i: iE M e e 
२९ आयती पयन । — « ५२ गतिवुद्धिप्रत्यवसानाथेशब्द- 
० जनिक क कर्माकमेक | 
M. dye P. | ds mecs. x 
३९ कर्मणा यमभिप्रैति, स सप्र- ५३ हक्रोरन्यतरस्याम्‌ | | 
` “5दानम EO ५४ स्वतन्त्र: mall ` 
^ ३३ शेथ्यर्थानां प्रीयमाणः ५५ तत्प्रयोजको हेतुक" 
३४छांघहुङश्याशंपां MTA! | ६६ प्राग्रीश्वरा्षिपाताः। ' d 
३५ धारेरुत्तमणः | : | ५७ चादयोष्सत्वे। `: 


d : उपसर्गाः क्रियायोगे. 
३% ERRET |... Kanya Maha Vi "E UCET SS ऋयायोगे. | 


alaya Collection 4 


s 


५९} गतिश्च । 

६० ऊर्यादिच्विडाचश्च | 

६१ अनुकरणं चानितिपरम्‌ | 
६२ आदरानादरयोः सद्‌ स॒ती | 
६३ भूषणेऽळम्‌। 

६४ अन्तरपरिग्रहे | 
६५:-कणेमनखी श्रद्धाप्रतीघाते । 
~ ६६-पुरोऽव्ययम | 

gm च | 


, JL अच्छंगत्यर्थवदेषु | 


“~. 


३९ अदोऽनुपदेशे | 
७० तिरोऽन्तर्धौ । 


; ७१ विभाषा कञि। 


७२ उपाजेऽन्वाजे | 

७३ साक्षात्प्रभूतीनि च। 
७४-अनत्याधान उरसिमनसी। 
७५ मध्येपदे निवचने Sy 
७६ नित्य हस्ते पाणाबुपयमने | 


| ७७ प्राध्वं बन्धने । 


'जीचिकोपनिषदाचो पस्ये । 


- ७९ ते प्राग्धातोः | 


^ 
` 


18 


८० छन्द्सि परेऽपि | . 


८३ अनुलेक्षणे । ` 


Digitized by Arya Samaj नथी Chennai and eGangotri 
अष्टाध्याय l 


a — 


सूत्रपाठ 


u les 
८६ उपोऽधिके च | 
८७ अपपरी वजने | 
८८ आङमर्यादावचने | 


८९ छक्षणेत्थेभूताख्यानभागवी- 
cary प्रतिपयनवः | 

Qo अभिरभागे | 

९१ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः | 

ex अधिपरी अनथको | 

९३ सुः पूजायाम्‌:।ऽ$,. ५ 

९४ अतिरतिक्रमणे च | 


'गेगार्हाससुष्ययेषु | 


९७ विभाषा छजि | 

९८ छः परस्म पद्म | 

„ तङानावात्मनेपदम्‌ | 

१ ANI जीणि प्रथममध्य- 
र" ere: | 


eat तान्येकवचनद्धिवचचनबहुवच- 


१०३ विअक्तिश्च | ER X 


१०४ युष्मद्यपपदे धकरणे . 


स्थानिन्यपि मध्यम: | 


१०५ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते- 


«a तृतीयाथे | CC-0.Panini Kanya Maha Vida eU el CROSSES. | 


९५ अपिः पदार्थसभावनान्ववस- ` 


९६ अघिरीश्वरे। २ 7 


° Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 


० द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः | 208 
१०६ अस्मद्युत्तमः | १०८ परः संनिकषेः संहिता | 
१०७ शेषे TTR: I १०९ विरामोऽवसानम्‌ | | 
ELI १३० 9 


„. द्वितीयोऽध्यायः। 
ay MATE | १६ तिष्ठद्प्रभ्नतीनि च ! 


१ समर्थ: एदविधिः | २2८) १७ पारे मध्ये YA 

२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्खरे | | १८ संख्या वंच्येन ८ 

8 प्राकडारात्समासः | ` ` › ` ` १९ नदीभिश्च | EM p 
४ सह खुपा*। 22D २० अन्यपदार्थ च संज्ञायाम d. 
५/अव्ययीभाबः 25 २१६तत्पुरुष VAY RON 


अव्यये. बिभक्तिसमीपससृद्धि-4- २२ द्विगुश्च 4 


: = २३ द्वितीया थितातीतपतितगता- 
ब्दप्रोदुर्शावपश्चाद्यथालुपूब्य- त्यस्तप्राप्तापन्ने: | 
योगपद्यसाइह्यसंपत्तिसाक- - | २४ स्वयं Ra । २6” 
ल्यान्तवचनेषु | - २५ खडा क्षेपे । 

७ यथाष्साइच्ये | ne सामि । 

:८'यावद्वधारणे | à ७ काला: | + | 

q सुप्प्रतिना मात्रार्थे । ` अत्यन्तसंयोगे च। . | 

१०'अक्षशालाकासख्याः परिणा । | २२ तृतीया; तत्कृतार्थेन गुणवच-२४ | 
नेन 

M oe. UA हसि 

> १२ w sa दाभिविध्यो: | णमिश्वस्लक्ष्णे । „ ` 


१३ छक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये A ३१ कतेकरणे कृता बहुलम्‌ i 
2 १४ झल्ग्नेत्समया ३२ इत्यैरशिकार्थवचने। - ` 
१५ यस्य चायामd0.Panini Kanya aly Hat E, zt sut 3 


Digitized by Arya Samaj Found 


on Chennai and eGangotri 


१० झष्टाध्यायीसूत्रपा 
) ३४ भश्येण मिश्रीकरणम | ५६ विशेषणं विशेष्येण वहुरूप | 
` ३५ चतुर्थी तदर्थाथबलिदितखु- | ५७ पूर्वापरप्रथमचरमञघन्यसमाः 
खरक्षिते नमध्यमध्यमवीराश्च | 


३६ पश्चमी भयेन । ३ 
३७ अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तै- 


रटंपशः। ` 
३८ स्तोकान्तिकदूराथेकूच्छाणि 
` al < 


३९/सप्तमी शोण्डेः ४६ 
_ ४० सिद्धशुष्कपक्कवन्धश्च | 


_ 78९ ध्वाङ्कण क्षेपे । 
. ४२ कृत्येन्रईणे । 
४३ सशायाम | 
४४ क्तेनाहोरात्रावयवा: [ÉS 
४५तत्र। . 
४६ ्तेपे। 
४७ पात्रे खमितादयश्च | 


४९ दिक्सेख्ये संज्ञायाम्‌ । ^! 


५० तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे'“त्र। 


. ५१ सख्यापूर्वो fas: | 
` ५२ कुत्सितानि कुत्लनेः | 
५३ पांपापके कुत्सितः | 


_ ५४ उपमानानि सामान्यचचंनेः | 
« #4 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा- 


Ee 


| 
५८श्रेण्यादयः BANAT A: | | 
५९ क्तेन नञ्विशिएेनानञ्‌। । 
६० सन्महत्परमोत्तमोत्कष्टाः पू- | 
SOT: l | 

६१ इन्दारकनागकुञ्जरः पूज्यमा- 
| 

| 

| 

! 

x 


६२ Sood जातिपरिप्रश्ने । 

३३ किं त्तेपे। ^ 

६४ पोरायुवतिस्तोककातिपययः 
शिघेनुवशावेहद्धष्कयणी प्रव-: 
क्तश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेजातिः। 

६५ प्रशंसावचनश्थ/ | 

६६ युवा खलातिपंलितवलिनजर- 
तीमिः | 


४८ पूर्वकालेकसबेजरत्पुराणन j डत या RSL 


m Fel समानाधिकरणेन H 


x 
f 

६८ वर्णो वर्णन | | 
६९ कुमारः श्रमणाट्मि: ` x 
७० चतुष्पादो गभिण्या। c x 
७१ मयूरव्यंसकादयश्च | 1 | 
D 

द्वितीयः पादः | | 

१ पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाः 
धिकरणे | 5 | 
1 


न्याप्रयोरे00 Panini Kanya Maha VidyayA Cb AGT | 


f Digitized by हविंवीयीध्यीय qaid wies [^ and S sis à १ १ 
, 3 द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्य- । २७ तत्र तेनेदमिति सरूपे | 


न्यतरस्याम्‌ | २८ तेनु सहेति तुल्ययोगे. 
४ प्रात्तापन्ने च ड्वितीयया । M m za: š 
q कालाः परिमाणिना । ३० डपसजनं YAA | 
Se Gaul 22s ३१ राजदन्तादिषु परम | 
ह eR ३२ ge घि L. 
< qut! ३३ अजाद्यदन्तम्‌ | 
९ याजकादिभिश्च । ३४ अल्पाच्तरम्‌ - 
१० न निर्धारणे । ३५ सप्तमीविशेषणे बहुवीहों | 
११ पूरणणुणसुहिताथसदव्ययत- | ३६ निष्ठा | A 
व्यसमानौधिकरणेन । ; ३७ वाहिताग्न्यादिषु | 
,१२ क्तेन च पूजायाम्‌। ३८ कडाराः RAITA ।' , ,/, 
P93 अधिकरणवाचिना च | ; r? 
88 कमणि च | I : 
?q तृजकाश्यां कतरि | हो तुतीयः पादः | 
१६ कतरि च। š १ अनभिहिते ।- 
१७ नित्य क्रोडाजीविकयो We ` | रकमैणिडितीया । 
१८ कुगतिप्रादयः | ३ तृतीया च होइछन्दसि | 
१९ उपपदमतिङ्‌ | ` `| ,४अन्त॒रान्तरेण युक्ते। . .. | 
२० अमेवाव्ययेन | `a कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे | | 
२१ तृतीयाप्र्रतीन्यन्यतरस्याम्‌ | | ' ६ अपवग तृतीया । 
२२ क्त्वा च | ७ सप्तमीपञ्चस्यौ कारकमध्ये. ` ` 
_- २३ शेरो.बहु्रीहिः v ` „ ८ क्रैमेप्रवच्चनोययुक्ते द्वितीया । - ` 


` २५ सेख्ययाव्ययासन्नादूराधिके- तत्र सप्तमी । 
सख्याः संख्येये | | १० पञ्जम्य़पाङ्परिभिः b ~; - 


| २६ दिङ्नामान्यन्तसले। Kanya M ॥४८अतिनिधि प्रतिदाने ने च्‌ यस्माव,। 


२४ अनेकरमन्यपदार्श | ९ यस्मादधिकं यस्यन्वेश्वरवचंनं 
| 
á 


१२ Digitized by Arya saptea ndi and eGangotri | 
) १२ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौं। ३३ करणे च स्तोकाद्पक्कच्छुकति | 


चेष्टायामनध्वनि A पयस्या सत्त्ववचनस्य | 
१३/८चतुर्थी संप्रदाने | ३४ दूरान्तिकार्थे; षष्ठयन्यरस्याम | 
१४ क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मणि | ३५ द्रन्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च॥ | 

स्थानिनः | ३६ Wurf च । ` | 
१५ तुमर्थांद्च भाववचनात्‌; ३७ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌! 
१६ नमःखस्तिस्वाहा्रधालंचपः | ३८ षष्ठी चानादरे । ` ` 

Star | ३९ स्वामीश्वराधिपतिदायाद्सा- 


| 
१७ मन्यकमण्यनादरे विभाषाप्रा-| क्षिप्रतिभूपसूतेश्च | | 
| 
| 


"$e HIE M ४० आयुक्तकुशलाश्यां AAT 
; याम्‌ । 
: S me e ४१ यतश्च निर्घारणम्‌ | 
२१ इत्यभूतलक्षणे | ४२ पञ्चमी विभक्ते । | 
२२ संक्षो$न्यतरस्या कर्मणि | ४३ साधघुनिपुणाभ्यामरचायां सः ¦ 
स्यप्रतेः | | 
| | 
nu पञ्चमी । ४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । | 
२५ विभाषा शुणेऽस्त्रियाम्‌ | ४५ नक्षत्रे च छुपि। | 
२६ षष्ठी हेतुप्रयोगे 126 ४६ प्रातिपदिकाथेलिड्ठुपरिमाण- | 
२७ सवेनास्नस्तृतीया च |? वचनमाच प्रथमा | | 
२८ अपादाने$ पश्चमी | £ | ४७ संबोधने च । | 
RA अन्यारादितिरर्तेदिक्छन्दाञ्च- | ४८ सामन्त्रितम्‌ । | 
| _ तरपदाजाहियुक्ते | SAE agfa: । _ 1 
; 8e घष्ठबत्नसथप्रत्ययेन | षष्ठी are । qe. | 
^ ३१ एनपा द्वितीया। - l | ५९ शोड्विद्थस्य करणे ^ x 


, ३९ पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्य- | १२ अधीगर्थद्येशां कर्मणि । 
"T" ED ALATA dc. 0.Panini Kanya Maha VETE Pen | 


LJ 


9 


Digitized by A 
5 igitized by Mir 


„ » ५४ रुजार्थानां भाववचनानाम- 


Sq | 


५५ आशिषि नाथ; । 


"५६ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां 


हिंसायाम्‌ | 


o. ५७ व्यवहृपणोः समथयो: | 
. ६८ दिवस्तदर्थस्य । 


3 
` 
PU 


५९ विभाषोपसर्ग | 

६० द्वितीया ब्राह्मणे | 

६१ प्रेष्यघरुवोहेविषो देवतासंप्र- 
दाने | 

६२ ITWA age छन्दसि | 

६३ यजेश्व करणे | 

६४ छत्वोथप्रयोगे काळेऽधिकरणे। 

६५ कतृकमणो: कृति। ` 

६६ saatat HATU | 

६७।कतस्य च ada । £< 

६८ अधिकरणवाचिनश्च । ` 


: ६९ न ळोकाव्ययनिष्ठाखलयैत्‌- 


नास | ° 


७० अकरेनोसेविष्यदाधमण्ययो; | 


७१ कृत्यानां कतरि ar | 


७२ geni लोपमाभ्यां qat 
यान्यतरस्याम | 


- ७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रुभ- 


qeuegaratad: 3l. J 


— -€C€-6:Panint Kanya Mah 


| १२ 


van dation @hennai and eGangotri 


चतुथः पाद , १३ 


aga: पाद |. 
१द्विगुरेकवचनम । 7”, 
२ gea प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्‌ | 
३ ag चरणानाम | 
` ४ अध्ययुक्रतुरनपुंसकम | 
५ अध्ययनतो$विप्रकृष्टाख्या- 


«9 


नाम्‌। e 
& जातिरप्राणिनाम | 
७ विशिष्ट लिड्»ो नदीदेशोऽग्रा- 
AT: | 5 
€ gaidi 


९ येषां च विरोधः शाश्वतिकः | 
१० शूद्राणामनिरघसितानांम्‌ । . 
११, गवाश्चप्रभूतीन्ि च । 

विभाषा इक्षम्टगतृणधान्यव्य-+ 
सनपशुशकुन्यश्बवडवपूर्वा- < 
पराधरोत्तराणाम्‌ | 
१३ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवा- 
` fw! ; 

१७ न दधिपय आदीनि । ` 

१५ अधिकरणितावत्त्वेच।' | 

१६ विभाषा समीपे | :.: : - 
१७ सनु Se 

१८ अव्ययीभावश्च । ; 
१९ तत्पुरुषोंऽनञ्कर्मघारयः। : 
Vi बर्या shon mta | 


| 


॥ 


२४, 


२१ उपश्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्या- 
सायाम्‌ | 

२२ छाया वाहुल्ये | 

२३ सभा राजामचुप्यपूया | 

२४ अशाला च | 

२५ विभाषा सेनासुराच्छायारा' 
लानिशानाम्‌। . 

२६ परवछिङ्ग इन्दतत्पुरुषयोः। 

२७ पूर्वचदश्ववडवो l ` 

२८ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च 
soqfa | 

२९ रात्राह्नाहाः पुंसि | 

३० अपथे नपुसकम्‌। ` 

३१ अधचाः dfe च | 

३२ इद्मोऽन्वादेरोऽशनदात्तस्त- 
तीयादो 


' ३३ एतद्खतसोखतसो चानुदा- 


atl 
३४ द्वितीयारोस्स्वेनः | 
३५९ आधधातुके | 


३६/अदो./जग्धिल्यप्ति किति 1६० 


३७ gere: | 


- ३८ serata | YA 


३९ age छन्दसि | 
go .लिख्यन्यतरस्याम | 
४९ वेञो वयिः। 


| ६४ यञञोश्च | 
५ अन्रिभगुकुत्सवसिष्ठ गोतंमा- | 


Digitized by Arya Seats tT and eGangotri 


४३ ule च। es 

४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास । . 

४५इणो गा लुङि | 

४६ णो रासिरबोधने । ` 

४७ सनि च lt . , 

४८ इङश्च | | e 

४९ गाङ्‌ लिटि | 

५० विभाषा uasi | 

५१ णौ च संश्वडोः | 

५२ अस्तेभूः | 

५३ gat ater: | 

५४ चक्षिङः ख्याझ्‌ | 

५५, वा लिटि | 

५६ अजेव्यघञपोः। 

५८ at यो | 

५८ ण्यक्षचियाषेजितो यूनि लुग- 
fürsit: | 

५९ पैलादिभ्यश्च | 

६० 9r प्राचाम्‌ | 

६१ न तोल्वलिम्यः। 

६२ तद्राजस्य HEN तेनेवाखिया- 


qi 
६३ यस्कादिभ्यो MI 


ee 


ङ्करोभ्यश्च | 


= ४२ हनो qu fete pni Kanya Mah Vt caret ostio ET NAY | 


PA 
Z 
2 
2 


£ 


© 


^ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये प्रथमः पाद: | 


n 


०६७ न गोपवनादिभ्यः | 
६८ तिककितवादिभ्यो द्वन्द्व | 
६९ उपकादिम्योऽन्यतरस्यामद्व- 
<Ë! 
७० आगंस्त्यकौडिन्ययोरग स्ति- 


` ` कुण्डिनच्‌। 
७१ -सुपो-घातुप्रातिपद्कियो: | 


| D 


— 


` 


- 


७२ अदिप्रश्वतिस्यः an: i 
७३ aza छन्दासि | 

७४ यङोऽचि च । 

७५ जुहोत्यादिभ्यः ue: ४४८ 
७६ ago seul 


हुँ प्रथमः पादः । 
१ प्रत्यय्‌ः 
२ परश्च.। 


` ३ आद्युदात्तश्च | 


iz] 


8 अनुदात्तो खुप्पितो | 
५ खुसिज्किल्यः सन ।/ . 
६ मान्बघदान्शान्म्यो 'दीघश्चा- 

म्यासस्य।. ५ 1? 
७. धातोः कमेण:| समानकतृका-: 

दिच्छायाचा || ) 
८खुप.आत्मन:[क्यच्‌ | 


P 


९ कास्यञ्च |cc-oPanini Kanya d AC सुखादि्स्य 


` 
७७ गातिस्थाघुपाभूम्यः fas: प- 
स्मे पदेषु 
७४ ferat HT घाधेट्शाच्छाखः | 
(9% तनादिभ्यस्तथासोः। * 
<o मन्त्रे घखह्वरणराबृदहाद्वच्क्- . 
गमिजनिभ्यो लि: | ` 
८१ आमः - 


तृतीयोऽध्यायः | 


८२ अव्ययादाण्खुपः 

८३ नाव्ययीभावाद्तोष्म्त्वपश्च- 
स्याः। 

८४ तृतीयासप्तस्योवेहुलम्‌ i^ 

८५ लुटः प्रथमस्य.डारोरसः। 


१० उपमानादाचारे | 

११ कतुः! FAS सलोपश्च | 

१२ भूशादिभ्यी भुव्यच्वेर्लापञ्च 
हलः | 

१३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ | 

१४ ABT HAT | Š 

१५ कमेणो,रोमन्थतपोम्यां वति- 
चरो; ! ` A. 

१६ वाप्पोष्मभ्यासुद्गमने। 

१७ शाब्दवैरकल हास्रकण्वमेघेस्यः- 
करणे! cme 

; कतंवेद्नायांभ | 


ction 


] 


Digitized by Arya Samaj Te era Spa! and eGangotri 
१६: : .  अष्टाष्यायीसूत्रपाठः 


१९ नमोवरिवश्चित्रङः "MD Yo FAIZA ल्रिटि।. "` 
) २० पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌। | ४१ विदांकुवन्तित्यन्यतरस्यास्‌ | 
_ २१ मुण्डमिश्रर्छइणलबणबतव- | ४२ अभ्युत्साद्यांप्रजनयांचिकयां- 
सञ्रहळकलकृततूस्तेम्यो णिच्‌। | रमयामकः पावयांक्रियाङि- 


» wl suite इले क्रिया- re frr च्छ्ल्द्स्ति। 
समभिहारे यङ्‌ २६ ` ४३ च्छि छां - 
त्य कोटिल्ये गतो ४४ च्लेः सिच्‌ । 
२३ नित्यं कौटिल्ये तौ | Itl d 
२४ लछुपसद्चरजपजमद्ह॒द्शण- | ५ राछ इशुपधादानेट: Ser. 


४६ Bars आलिङ्गने | 
४७ न इशः | a 
४८ णि. दुस्नभ्यः कतरि ae | 


. स्यो सावगर्हायाम। 
२५ सृत्यापपाररूपवीणातूलर्छो- 


कसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूणे- 
—— चुरादिभ्यो fri | ४९ विभाषा Agg: | 
२६ हेतुमति चत ` ५० गुपेश्छन्दसि! . 
२७ कण्डादिभ्यो यक्‌ । ` ५१ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यद्य- ^ ` 


3 fara: | 
c युपूथूपविच्छिपणिपनिभ्य ७ dE > 
२८ TTT p YA अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योष्ङ्‌ | 


आये:। 
२९ uae. ५३ छिपिसिचिह्ृश्च | 
3o कमेणिडः | ५४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | 
Sw) E ok (be Mee 
i RUE 7 7 ¢ ५६ सर्तिशास्त्यतिभ्यञ्च । 
इद कारपरेत्ययादाममम्डे rfr | १2 इरितो वा।. ama 
| ३६ zarar शुरुमतोऽ्नृच्छः - | °° PUCH SONT OY 
३७ दयायासश्च / रलुञ्चुश्चिभ्यश्च | 


३८:उषविदजाग्रभ्योऽन्यतरस्याम। ५९ रूसुहरुहिभ्यच्छन्दसि | 
- ३५ भीहीस हुवा STET Kanya Maha Gey pt Rls, 


T 


? Digitized by Ary EE TERTII EET: (engi and eGangotri 
a 


६१ दीपजनवुधपूरितायिप्या- ` 
“० _ यिम्योऽन्यतरस्याम्‌ | 
६२ अचः RARAN | 


,६३ दुहश्च । ; 
६४.न रुधः। 
_ ६६ तपोऽनुतापे srl". 


` ६६ ,ल्विएंभावकमणो: KL 
`- ६७ सावेधातुकेः यक । ` `: 
` ६८ कतरि शप्‌. 
६९ दिवादिभ्यः इयन्‌ ।( 2 
७० वा भध्यशम्लाशभश्रमुक्रमुकुसुत्र- 
सिञ्चाटेलषः | 
a ७१ यखोऽनुपसगोत्‌ doc 
"* ७२ सयसश्च। 
2. ७३ स्वादिभ्यः च्नुः । 
~ oe sre cz 
७५ अक्षोऽन्यतरस्याम्‌। , ` 
७६ तनूकरणे तक्षः | 
७७ तुदादिभ्यः शः | 
` ७८ रुघादिभ्य: अम्‌ | 
. ७९ तनादिङञ्भ्य उ: | 
४० धिन्विकृण्व्योर च | 
eo. ८१ क्रयादभ्य: {क्षा Í 
SO ८२ स्तन्युस्तःसुर्कन्सुस्कुन्सुः * 
स्कुञुभ्य अञ्च | 
` 5:४३ हः अः शानज्ञों | 
5 ८४ छन्दसि शायजाप TEN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


It 


. ९४ वासरूपोऽस्त्रियाभ्‌ | 


“१०८ हनस्त च l 


"e 


१७ 


<4 व्यत्ययो बहुलस | 

८३ लिड्याशिष्यड॥ . , 

८७ क्रमेवत्कीमेणा तुल्यक्रिय x 

<< तपस्तपःकर्म कस्येव | 

८९ न zagaa यक्चिणौ | 

९० कुषिरजो यन्‌ परस्म-. 
पद च eee र maae 


९२ «reiten | 
९३ दतिडः ॥ ?i io 


९५ कृत्या: 

९६ तव्यत्तव्यानीयर: । 
९७ अचो यत | 

९८ Qu 1१२४ 36s 
९९ शकिसहोश्च 
१०० गद्म्रद्चरयमश्चादुपसर्गे १० 
१०१ अवद्यपण्यवयो गह्योपणितव्या- 

निरोघेषु | 

१०२ वहां करणम्‌ 

१०३ ata: खामिवैद््ययो: | 
१०४ उपसयो काल्या'प्रजने | 
१०५ AAT संगतम्‌ | 

१०६ वदःसुपि Fares 
१०७ सुवो भावे । ९०:८-. | 


१०९ एतिस्तुशास्व॒इजुत्रः Sun 


` rn 


| 


E ER 


CHE 


° Tash 
११० ऋढुपधाञ्चा 


४११ Š च॑ खनः ।-- 

११२ भ्रुजोप्सशायाम | 

११३ HATTA | 

११४ राजसूयसूर्येस्टुषोद्यरुच्यक्कुप्य 
कृए्टपच्याव्यथ्याः | 

११५ अिद्योद्धयौ मदे | 

११६ पुष्यसिद्धयौ नक्षत्रे । 

११७ विपूयविनीयाजेत्या मु्जक- 
ल्कहलिषु | 


. ११८ प्रत्यपिभ्यां s: | 
११९ पदास्त्रेरिवाह्यापक्ष्येषु च | 


x 


220 विभाषा HIT: | 

१२१ युग्यं च पत्रे । ` | 

१५२ अभावस्यदन्यतरस्यास्‌ | 

१२३ छन्दासि निए्क्यदेवह्टयप्रणी- 

. योजीयोच्छिष्यमर्थस्तया ध्वये- 

खन्यखान्यदेनयज्यापूच्छ्यप्र- 
तिषीव्यत्रह्मचाद्यभाव्यस्ता- 
व्योपचाय्यपूडानि। 

१२४ ऋदचलोण्यतू Ui: 

१२५ ओरावश्यके l- 

१२६_आ[स्रुयुवपिरपिलपित्रपिच- 
मञ्चं । 

१२७ आनाय्योऽनित्ये | 

१२९ 'प्रणाय्योऽसंमतो । . 


Digitized by A&R chennai and eGangotri : 


१२९ पाय्यसांनाय्यनिकाय्यधाय्या 
सानहावि निंवाससामिधेनीछ 

१३० ऋतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यो | 

१३१ झझौ पःरचाय्योपचाय्यससू- 


३२ चित्याग्राचत्ये च | 
१३३ ण्डुल्त्चो। | 
१३४ नान्दम्रहिपचादिभ्यो ट्युणि- 
equ 
१३५ इयुपधघज्ञाप्राकरः कः (oC 
१३६ आतञ्चोपसर्ग 1712: 
१३७ पाग्राध्माघेडद्दशः शः ।1 
१३८ अज्ञपसगगालिस्पविन्द्धारि- 
, पारिवेयदेजिचेतिसातिसा- 
हिभ्यश्च, 
१३९ दृदातिदधात्योचिभाषा 1/57 
१४० ज्वलितिकसन्तभ्यो' णः 1 
१४१ इ्याद्यध्यस्रसस््वतीणवसा- 
- वहृछिहर्छिषश्चसश्च |? 


१४२ दुन्योरनुपसगें । ` 


| १६८ विभाषा अह; 14% 


१४४ हे क \ 


. १४५ शिद़िपाने vga, 1१४६ 


१४६ गस्थकन्‌ । 

७७ प्युरंच। . ` 

१४८ हश्च त्रीहिकालयोः | 

१४९ Aa: समसिहारे FT! ` 
१५० आशिषि च | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


c 


^ 


RES 


b^ / 


० Digitized by Angee eats TH D पः and eGangotri t १९ 


' १९ eames 


२ ह्वावामश्च | 
'आतो$नुपसगे Hal i 
४ aft स्थ: | 
Ki NE परिस्जापनु- 
x cal . 


p लछिपिंलिबिबलिभक्तिकताचि- ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


चक्षेत्रसंस्याजडूगबाहृहयंत्तद्ध - 
Brey | RE 
२२ कमणि भूतो | 
२३ न शब्दस्छोककलहगाथावेर- 
चाटुसूत्रमन्त्रपदेषु । 
२४ स्तस्वशङृतोरिन्‌ | 
२५ हंरतेईतिनाथयोः पशौ । . 
२६ फळेग्रहिरात्मंभरिञ्च। . 


3 1 M २७ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ | 
समि ख्यः | ॥ 
. < गापोइक्‌। | s e | 
प्हरते र्‌नुः ATAS M . 30— 
2 ke. i RR: | ३१ डदि कूले रुजिवहोः। 
788 आङि ताच्छील्ये | 33 qur foe: | 
०१२ अहे: | ३३ परिमाणे(पचः। i, 
१३ स्तस्बकणयोरसिजपोः | ३४ मितनखे च। 
१४ शमि घातोः संज्ञायाम्‌ । , ३५ =: : 
१५ अधिकरणे होते: | ` | ३६ असूर्यललरयोद्ेशितपोः | 
१६ चरेष्ट: | ३७ उपग्रेपश्येरम cae । 
१७ भिक्षासेनादायेषु च । ३८ प्रियचशे वदर्श्खच) .. ` 
१८ पुरोश्रतोऽग्रेषु-सतेंः।?: | ३९ द्विषत्परयोस्तापेः। 
+. १९ पूर्वे कतरि ४० वाचि यमो ब्रते | 
२० wah हेतुताच्छील्यानुळोस्ये- | ४१ पूः सचेयोर्दारिखहोः | 
C | ४२ सवेकूलाभ्रकरीषेषु कष 
` २१ दिवाविमानिशाप्रभाभास्का- | ४३ मेघतिसयेष॒ कञः | 
रान्तानन्तादिबहुनान्दीकि- | ४४ क्षेमभ्रियमद्रे$ण्च | 


४५ आशिते ga: करणमाबयोः। 


- 


a 


. ५० अपे क्लेशतमसो 


२० Digitized by Arya उद्यल्मध्याग्रीसरूत्रमाठ£1॥5 and*eGangotri 


४६ संज्ञायां भ्रृतृ्जिघारिसहित- | ६५ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ऽयुर्‌ le, 


पिदमः | 
vo gaat Y 
४८ अन्ताव्यन्ताध्वदुरपारसर्वान- 
न्तेषु gil ५ 
४९ आशिषि/हनः 


4 


A i: 
५१ कुमारशीषेयोणिनिः | 

` ५२ लक्षणे जायापत्योष्टछ्‌ । 
५३ अमनुष्यकतंके च । 


. ५७ शक्तो हस्तिकपाटयोः। 


५५ पाणिघताडघो शिहिपनि। 2 

५६ आब्यसुमगस्थूलपाढितनग्ना- 
iAy च्व्यर्थेष्वच्वौ कम 
करणेल्युन । ~ 

५७ कतोरे भुवः खिष्णुच्खुक ञो | 

५८ सुपृशोऽनुद्के किम्‌ | 

UTI FANI MIA. 
युजिक्रञ्चां च | 

६० त्यदादिषु हशोऽनालो चने 
RA | 

६१ सत्सूद्धिषद्दढुहयुजविदसि- 
ढुञ्छिदजिनी राजामु पसंग5पि/ 


` क्विप्‌ 


६२ अजो (eq: | 


६३, छन्दसि Ga: 1६८ 
dq | 7; 


* æ 


"et मन्त्र श्वतवहोक््थशास्पुरोडा- 


,| ७२ अवे'यज्ञः 162 


७८ सुप्यजांतो णिनिस्ताच्छीढय्रेटः 
| ८० qa! 


ea 


1 ¢2 भूते | AAR 
'<५करणें 


६६ हव्येऽनन्तःपाद म्‌ | 
६७ जनसनखनकंमगमो विद lex 
६८'अदोऽमन्ने <= 
६९ क्रव्ये च | 

७० gg: कब्घञ्च,। 


शो ण्विन्‌ 1८२. 


७३ बिज्धुपे छन्दासि | 
७४ आतोमनिन्कछ्कानित्वनिपञ्च À 
अन्येभ्यो5पि इञ्यन्ते । 


७६ क्विप्च। 
७७ स्थः क च। 


— s” 


७९ कर्तयुपमाने | 


८१ बहुलमाभीक्ष्ण्ये i 
८२ Ua: | - 
ममाने खश्च ! 


८६ कमाण हनः | 77 
८७ AMANTAT क्विप ! 
८८ बहुल छन्दसि . . ' 


८९ सुकमेपापमन्त्रपुण्येष ms | 
` ९० सोमे सुअः |... . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
S 
| 
i 
| 
| 
| 
{ 
| 


i 


| 
| 


a 


ZS 


! Digitized by Aryan a fe ref: GRRE ond eGangotri ` a : 


९१ अग्मो चे: | : 


०९२ जा 


९३ कमणीनि विक्रिय 
“९४. w3r कनिए्‌। ° a 
९६ राजनि युधि ER: । ६-५ 


, ९६ सहे a! 


`. ९७ सप्तम्यां जनेडः। 


` ११६ हशश्बतोलड'.च।--” 


3 


0 


९८ पश्चस्यामजातों | 
९९ उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ | 
१०० अनो करमणि | 


१०१ अन्येष्चापि इश्यते । . 
१०२ निष्ठा | 


१०३ सुयजोङ्क निप्‌ | 
208 Sree 


१०५ wafer लछिट qo ` 
१०६ fuz: कानज r 11०२ 
१०७ ST | 
१०८ भाषायां सदंवसक्षव:। ` 


. १०९ उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च। 


११० 


222 Se SEM 


११२ were. «x! 


, ११३ न यदि 


११४ विभाषा साकडे 
११५ qaa feo q 


PASA 


११७ Hat चासन्नकाले । 


*Y “Kanya Maha Vidyalaya Collection 


`| १३५ qt 


(३० d ss 
१३८ Nue 


१८ ga (api! 
११९ अपरोक्षे D, : 
१२० ननौ पृष्ठप्रतिवचने AFA 
१२१ चन्चोविभाषा i 
१२२ पुरि लङ चास्मे एके IAA 
१२३ वतमाने छूट । १३ 
१२४ लटः शातृशानचावप्रथमा- 


समानाधिकरणे | 


१२५ संबोधने च । _ 


१२६ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः | 

229 तो «a । t 

१२८ पूड्यजोः शानन्‌। | 

२९ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 

चानश्‌। . 

१३० इङ्धार्योः शत्रकच्छिणि। 

१३१ द्विषोऽमित्रे । 

१३२ सुञो 'यज्ञसंयोगे। ` 

१३३ आहे; प्रशसायाम्‌। | 

१३४ आक्षिस्तच्छीळतद्धमेतत्साघु- 
eri yew EE 


१३६ अळंछड्निराङऽ््रजनोत्पचो 
SENS ea पत्रतुदघु-' 


३९ ग्लाजिस्थश्च Ter: | 


- 


२४४ अपे च ST | 
ECCE! 1 | 


२२ Digitized by Arya SEENA H Shdnnai and eGangotri _ 


१४० चसिग्रधिधरिषिक्षिपे: क्लुः । | १५६ प्रजोरिनिः | 
१४१ शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ toy, | १५७ जि्क्षिचिश्रीण्वमाव्यथाभ्य- 


- रिभूप्रसूभ्यश्च | 

१४२ संपृचानुरुधाडन्यमाडन्यसप' सप 
रिससंखजपरिदेविखंज्वरप- | १५८ स्पृहिश्ृहिपतिदयिनिद्रात- 
रिक्षिपपरिरटंपरिवद्परिद्ह- 'न्द्राश्रदास्य ASA । ` 
परिमुदृदुषद्धिपदुहदुहणुजा- | १५९ दाधेट्सिशद्सदो रुः | 


१६० uum कमरच । ° 
१६१ भज्ञभासमिदो घुरच्‌ | 
` १६२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ । 
१६३ इण्नशजिसतिभ्यंः HTT | 
$89 NATANI ० 
१६५ जागरूकः. । १६.९. 
१६६ यजजपदशां यङः | 


`  क्रीडविचिचत्यजरजभजाति- 
` चरापचरामुषाभ्याहनश्च | 
१४३ चो कषलसकत्थस्रम्भः | 


१४६ निन्दर्हिसङ्किराखादविनाइा- 


परिक्षिपपरिरटपरिवादिव्या| १६७ नमिकम्पिस्यजसकमहिंस- 
साषासूयो TA दीपो रः। 
१४७ देरविकँशोश्चोपसर्म | Ñ १६८ सनादांसभिक्ष उ:। 
१४८ चळनदाव्दार्थादेकमकार च | १६९ विन्दुरिच्छुः । ` 
१४९ अनुदात्तेतश्च हळादेः । Y १७० क्याच्छन्दसि | 
१५० जुचङ्कम्यदन्द्रम्यख्णथि- | १७१ आइगमहनजनः किकिनो 
` ज्यलशुचलषपतपद्‌ः | .लिट्ट्च। `` ` 
. १५१ क्रुधमण्डार्थेभ्यश्व | ` [१७२ खपितृषोनेजिङ | 
qaq य d z १७३ .शवन्दोरारु: | 
ROR सदद।पद्षश्च | १७४ भियः क्रुक्ककनौ । .. 
१५४ खषपतपद्खाभूदषहनकम- | १७५ खेशभासपिराकसो qe 1 
APA THT | Ç ˆ | १७६ यश्च यङः 
: १५५ जब्पभिक्षकुट्टठण्ठद्रङः षां- | १७७ भ्राजभासधुविद्युतोजिपृजु- 


ANE 


आवस्तुवः faq. 


AT | 3 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection E 


| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
x 
| 
x 
| 
x 
५ 


| 


! Digitized by द्री SALA: Lee माइ and eGangotri २३ 


१७८ अन्येभ्योऽपि इड्यते | 
१७५ भुवः संज्ञान्तरयोः ।१<-० | 
१८० विप्रसभ्यो डु संज्ञायाम्‌ | 


१८१ घः कमणि ष्ट्रन्‌ | + 


, १८२ दा्जीशसयुयुजस्तुतुदसिसिः 
चमिहपतदञ्षनहः करणे ta 
१०३ हलसूकरयोः पुवः i 


१८४ अतिळूधूसूखनखहचर इत्र | 


`  ८ल्ोडर्थलक्षणे 


१८५ पुव: संज्ञायाम्‌ | 


१८६ कतरि चर्षिदेवतयोः | 
१८७ ञीतः कछ | osa 
१८८ सतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च । 


तृतीयः पादः | 


A उणादयो बहुलम | 


२ भूते$पि दैञ्यन्ते | 


३।भविष्यतिं गम्यादयः 1१५. 
४ य।वत्पुरानिपातयोळेटू. 1.5 
५ विभाषा, कदाकह्योः -S 


३ fara लिप्सायाम्‌ | 
७ लिप्स्यमानसिद्धौ च | 
ale 
९ लिङचोध्वमौहर्तिके | 


१० चुसुन्ण्डुछौ/क्षियायां क्रियार्था 


याम्‌ i : 
११ भाववचः | 


s १२ अण्कमेणि च | 


| २६ अवोदोनियः 1 


.३९ व्युपयोः शोतेः पर्याये। ` `; ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


^" 


१३ लूट शेषे च | 
१४ लर: सद्वा । 
१५ अनद्यतने लुट्‌ | 


M 


१६ चिसो ५_ ; 


१७ स्र सर्‌} 
१८भावे । १ 


१९ अकतेरि च कारके संज्ञायाम 197 _ 


२० परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः। . 
२१ इङश्च | ° "s 
२२ डपसगें s=: I 


२३ समि agen । 


२४ श्रिणीभुवो$नुपसर्ग U 
२५ वो gara: | 


२७ प्रे दुस्‍्तुस्तुचः | 
२८ पूल्वोः | 
२९ Seq l ao 


| ३० क घान्ये । 

| ३१ यज्ञे साम स्तुवः | 
२ प्रे।लओष्यशे । ३४ 
| ३३ प्रथने वावशब्दे । 


३४ छन्दोनास च | 
३५ डाद्‌ जु l Re 
६ समर मु 1 
३७.परिन्यीरणीणोशतास्रेषयी: । ` 
३८ परावनुपात्यय इणः | 


. 2 R 2 . 
za : CUM 
CON > > ae 


२४ Digitized 5 Arya cart RATER: | and eGangotri | 


४० दस्तादाने ATA ।४२_ 
४१ निवासचितिशरीरोपसमा 
घानेष्वादेश्थ कः. ४२. 
४२ संघे चानोत्तराधर्ये | 
४३ कमेव्यतिहारे णच्स्त्रियाम्‌ | 
४४ अभिविधी भाव इनुण्‌ । 
४५ आक्रोशे edi; |४१ ` 
a»8 NH feeit । 
४७ परो यज्ञे | 
४८ नौ है धान्ये | 
:, ४९ Sr gga: I 
` «o विभाषाङि ust: WA 
५१ अवे 'अहो वर्षप्रतिबन्धे । ५३ 
८२।प्र.वणिजाम्‌ । १५ 
५३ र्‌इमो च। 
बृणोतेराच्छादने l 
.५५ परो सुवोऽवश्ाने 
५६ परञ्च । 
५७ ऋदोरप्‌ ic 
५८ ग्रह ृहनिश्चिगमश्च । 
५९ aa ILe 
‘goat ण al 
६१ व्यघजपोरनुपसगे | 
. ६२ स्वंनहसोर्वा | ६५. 
“६३ यम ५समुपनिविधु च | 
६४ नोगदनदपठस्वनः 
६५ कणो वीणायां च | 


| 
६६ नित्यं पण: परिमाणे! 
६७ मदोऽद॒पसगे | 
६८ म मदो हरषे | | 
६९ पशुषु | 
७० ABT ग्लहः | | 
७१ प्रजने Ub | 
७२।हः संप्रसारणं 'च न्यभ्युप- | 

विषु 16५ | 
७३ आङि, युद्धे | 6४ | 
७४ निपानमाहावः | | 
७५ 'सावेऽनुपखगम्य । / ६, | 
७६ हनश्च वधः । -८- 6 | 
७७ सूतौ घन: | | 
७८ अन्तर्घनो देशे । | 
७९ अगारैकदेशे प्र घणः प्रघाणश्च | 
८० उदूभुनोऽत्याघायम lia 


८१ agi, l | 
COE ८४ | 


८३ स्तम्बे क wp XX 


८४ परो T: । | 
८५ TIA आश्रये | 


| ८६ सघोद्घों गणप्रशसयो: | 


८७ निघो निमितम्‌ | x 
८८ fea: ter । | J 
८९ ट्रितोऽधुष्च्‌। . - | 

९० यज्ञयाचयतविच्छप्रच 
= | 
T 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


3 Digitized ०५दृसीयश्याये कुसी कपाः" Pai and eGangotri २५ 


९१ स्वपो नन्‌। 

२२ उपसगे घोः किः। 2 २ 

९३ कमण्यधिकरणे च | 

& ९४ fermi क्तिन्‌ ।०6 3 

> ९५ स्थागापापचो HIS | 

९३ मन्त्रे बंषेषपचमनविद्‌ सवी 
रा उदात्तः । £ z 

९७ ऊतियूतिजञूतिसातिहेतिकी-. 
तयश्च । s 

- «€ ब्रजयजोर्भावे क्यप्‌. । 


S8 खज्ञाया समजानपदानपतस- „ 


नविद्घुञ्शीङ्य्रुञिण; | 
१०० HA: श च ।१०१ 
9७९१ इच्छा | 
" १५२ अ प्रत्ययात्‌ 1193. 
१०३-श॒रोश्च हळ: | 
१०४ ब्रिद्धिदा दिस्योऽङ्‌ | 
१०५ चिन्तिपूजिकथिकुस्वि- 
adal e 
१०६ आतश्चोपसग | 
१०७ ण्यासश्रन्थो युच्‌ | 
१०८ रोगाख्यायां VASAT I? 
, १०९ संज्ञायाम्‌। 
११० 'विभा षाख्यांनपरिप्रश्नयो- 
LS GEN 
-१११ पर्याया ईणोतप्रत्तिषु ण्बुच्‌। 
११२ आक्रोशे नञ्यनिः | : 


११३ कृत्यल्युटो वहुलम्‌ | 
? ११४/नपुंसके भावे क्तः । ११५८ 


रौ 


११५ ह्युट/च 1११४ 

११६:कमणि च येन संस्पर्शात्‌ कतु 
qgan 

११७ करणाधिकरणयोश्व । १३४... 


१८/पुसि सञ्चायां;घः प्रायेण (६१४ 


११९ गोचरसंचरवेहेअजव्य जापण- 
fanaa | 


१२१ 


$33 अध्यायन्यायोद्यावसहा- 
राश्व। ` 


१२३ aF sga | 
१२४ जालमानायः। 


"| १२५ wet घ च | 
१२६।इषद्दुःसुषु कच्छारुच्छार्थकु २६० 


e (1२6 


` १२७ कतूकर्मेणोश्च भूर्ँओः r 


१२८ आतो युच्‌ | १३० 


, १२९ छन्द्सि गत्यर्थेभ्यः । १३० : 


३० अन्येभ्योऽपि इश्यते। . 
१३१.चतेमानसामीप्ये वतंमानच- ` 
ati 
१३२ आरांसायां भूतवच्च । १६५ : 


१३३ क्षिप्रवचने' रूट ls 


१३४ आशंसावचने लिड। . :.. 
१३५ नानयतनवत्कियाप्रवन्‍न्धसा- . . 


Hadt.: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२० अवे Te oe. 
guar | 


OPUS 


a AF doen 1९५५ 


Att हेतुहेतुमतोलिड्‌ | 


२६ Digitized by Arya sam PETERE RES, i Lid eGangotri 


| १३६ भविष्यतिःमर्यादावचनेऽवर- 
: स्मन्‌ | १३० 
१३७ कालविभागे चानहो रत्री- 
णाम 


१३८ परस्मिन्विभाषा | 
१३९ लिङनिमित्तेू्‌ङक्रियाति-' 
पत्ती । AST 
०'भूते च | १४१ 
१४२ गर्हायां लडपिजात्वोः 
१४३ विभाषा कथमि लिङ च | 
१४४ किंइत्ते छिङ्लरो 1१४४. 
१४५ अनवक्लूप्त्यमषंयोरकिंडत्ते 
पि।१४-- 
१४६ किंकिलास्त्यर्थेषु छूट | 
१४७ जातुयदोलिङ्‌ vxo 
१४८ यञ्चयतरयोः । ५.० 
१४९ गर्हायां च। - 
१५० चित्रीकरणे'च ।१५१ 
१५१ शेषे लूडयदो | 
१६२ उताप्योः समथयो लिङ n 
१५३ कामप्रवेदनेऽकश्चिति | 
१५४ सभावनेऽलमिति = 
arm IA 
१५५ विभाषा संभावनवच- 
waka नेऽयदि' 
१५७ इच्छाथर्घे लिङ्छोदौ y ^ 
१५८ समानकतेकेषु TAT | 


| १७१आशिषि/ छिङ्ळोरौ 14४ 


१७५[माडि छुडः २६५ 
१७६ स्मोत्तरे लङ च | 


१५९ लिङ च । 

१६० इच्छार्थेभ्यो विभाषा वते- 
माने। 

१६१ वि निमन्‍्तणामन्‍्यणा ओर 
सप्रश्नप्राथनेषु Sil १६६ 

१६२ IZ च 1४८ | 

१६३ प्रधातिसगप्राप्का लेषु कला 


१६४ fee चोऽवमोह तिके Iqu 

१६५ स्मे. लोटू । १९.९. _ 

ER अधीष्ट m A 
६७ कालसमयर्वेलारउ TAT ।१६ 

१६८ लिङ्यदि | Sas | 


| 


१६९ अह कृत्यतृचश्च | ५ 
१७० आवश्यकाधमण्येयोणिनि:॥ 
१७१ कृत्या c TH 
१७२ शक्ति लिङ च | 


१७४ क्तिच्क्तो च संज्ञायाम्‌ | 


चतुर्थः पादः | 
धातुसंबन्धे प्रत्ययाः ।& 
२ क्रियासमभिहारे[ंलोर्‌ लोटो 
हिस्वौ वा च तध्वमोः | 
३ समुञ्चयेऽन्यतरस्यास्‌। ` 
४ merus M 


-0.Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection { 


^ 


š E 
श्वैन्तवेतवेङतवेनः | ३२ वर्षप्रमाण sesta: f 
`- तरस्याम 
Mer नल | 
१२ शकि 3 ३४ निमूलसमूलयोः qu: | 
२ Wanga l "| ३५ शुष्कचूणरुक्षेषु पिषः । - 
» १४ ऊत्यार्थं तबेकेन्केन्यत्वनः IX ३० करण हनी 
१५ अवचक्षे च। — . | ३८ जने fre 
१६ सावलक्षणेः स्थेण्छव्वदिचरि- | ३९ हस्ते वर्तिग्रहोः । 
हुतमिंजनिभ्यस्तोखुन्‌ | oo Q ga: | 
१७ स॒पितुदोः कञुन्‌ t ` | ४१ अधिकरुणे बन्धः। 
१८ अलंखल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां | ४२ संज्ञायाम्‌ | ee 
क्त्वा । २४६ ४३ कञोजीवपुरुषयोनेशिवहोः। . 
१९ उदीचां माङो व्यतीह्दारे। ` | ४४ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः | 
२० परावरयोगे च | ४५ उपमाने कमणि च। | 
२१ समानकदेकयो: ante RG! ४६ कषादिषु EM l 
_ ०२२ आभीक्ष्ण्ये TAG च। ४७ उपदशस्तृतोयायाम्‌ | : 
NETEP EI ४८ हिसार्थानां.च समानकमेका 
२४ विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेष | णाम l ° ite 
२५ कमेण्य़ाक्रोशे कञः GTA! | ४९ सप्तम्या चोपपीडरुधकर्षः | 
२६ स्वादुमिणसुळ। ' ` ५० समासत्तौ। 


)' 


१ Digitized by “छुतीयाष्ययिप्यतुर्ध? Senn! and eGangotri : es š 


५ समुच्चये सामान्यवचनस्य । | २७ अन्यथवंकथमित्थसु सिद्धाप्र- 
६ छन्द्सि छङ्छङलिरः ।१८ योगश्रेत्‌। . 

७ लिङर्थे लेट्‌.। -८_ ` ` | R< यथातथयोरसूयाप्रतिवचने | 
८ डपसंवादाशङ्कयो्च । २९ कर्मणि इशिविदोः साकल्ये | 


१' तुमर्थ ३० याचति विन्दजीवोः | 
तुमर्थः सेसेनसेऽसेन्क्सेकसे-१ ३९ entem परी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 
| 
x 
x 


t 


२८ Digitized by Arya FAS PALA ES L, and eGangotri 


.५१ प्रमाणे च ka ७२ गत्यर्थाकमेकर्छिषशीङस्थास- 
. ५२ अपादाने | चसजनरुहजीयेतिभ्यश्च । : 

५३ द्वितीयायां च | ° 2 | ७३ दाहगोध्नो संप्रदाने d 

~ ; १७: 

५४ खाङ्गेष्धुवे | - «mp | ७४ भीमाद्योड्पादाने | 

५५ परिक्किश्यमाने च । ७६ ताभ्यामन्यत्रोणादयः । 

५६ विशिपतिपदिर्कन्दां व्याप्य- | ७६ क्तोऽधिकरणे च भ्रौव्यगति 

मानासेव्यमानयोः | प्रत्यचसानार्थेभ्यः ^ 


. ५७ अस्यतितूषोः क्रियान्तरे का- | ७७ छस्य | 


लेषु | | ७८ तिप्षस्झिसिप्थस्थमिब्वस्परस्ता- 
६८ नास्न्यादिशिप्रहोः | तांझथासाथांध्वमिडुुहिसम- | 
- ५९ अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने a | हिङ। ^ | 
. झः क्त्राणसुली। i ७९टित/आत्मने पदानां टेरे। ८० x 
६० तियच्यपवगे । <o siis: से | | 
६१ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये SET | ८९१लिख्स्तझयोरेशिरेच्चू | 
६२ नाघाथंप्रत्यये च्व्यर्थे | ८२ परस्मपंदानां णलतुखुस्थलश्ु- | 
६३ तूष्णीमि sa: | सणल्वमाः | | 
६४ अन्वच्यानुलोम्ये,। ८३ विदो wat वा) | | 
६५ शक शपश्ञाग्छाघररभलभक- ८४ घव: पञ्चानामादित आहो x 
, . मसहाहास्लथेघु तुमुन्‌ | gal | 
३६,पर्यासिवचनेष्वळमर्थेषु । | ८५/छोटो,लङवत्‌ । 29 | 
६७ कतरि छत | | <६ पुरुः । | 
६८ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय- | ८७ सेह्मपिच्च | | 
जन्याप्ात्यापात्या वा | << वा छन्दसि | 3 
-६९- लः कमणि च| साचे चाकमे- | ८९ मेनिः। . „ : ` 2 
~ केभ्य q ९० MAA | 


E: gata झत्यक्तखलर्था । | ९१सवाम्यांवामो। २ 
"wg आदिकर्माण क्त; कतेरि च। |.९२ आडुत्तमस्य पिञ्च । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


3 Digitized by /० बर्तु्थध्यियि र्मे; dint and eGangotri 3 e 
M 


, ९३ एत ऐ। ० 
९४ लेटोष्डाटी । > =-- t EM | 
९ आत ऐ। १०७ YA तिथोः। 
-९६।वतोऽन्यत्र । £ = १०८ झेजुस 1 : : 
९७इतश्च' लोप: परस्मेपदेषु ।। | १०९ सिजस्यस्तबिदिस्यञ्च) 
, ९८ स॒ ITAN | ११० आतः | 
- ९९ नित्यंडितः।!:? . १११ SS: शाकटायनस्येव UU 
१०० इतश्च | ११२ द्विषश्च । , S 
` fet तस्थसमिपां तांतंतामः। | ११३ तिङशित्सावधातुकम। 
१०२ fas: eg | ` | ११४ आधधातुक दोष: | 
१०३ यासुई परस्मपदेपूदात्तो , ११५ fez च । 
fa | | ११६ लिङाशिषि | 


=. १०४ किदाशिषि | ११७ छन्दस्युभयथा । ig 


qisqa: । , 
B uu sl ules पादोऽन्यतरस्याम्‌ । २ 
. १ ङचयाप्प्रातिपदिकात्‌ d ९ टाबृचि । 
` २ स्रौजसमौर्‌छष्टाम्यास्मिस्ङे- | qo q परखस्नादिम्यः MU 
म्याम्म्यस्ङसिम्यास्म्यर्ङ- | ११।मनः। १३ 


इसोसाम्ङ्योस्खुप्‌। १२ अनो geftis 
_ . ३स्त्रियास। ८0) १३ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम | 
२ ४ अजाद्यतष्टएर्‌ । १४!अनुपसजेनात्‌। ०१ 
५.चऋन्नेम्यो ङीप्‌। २% . | १५ टिड्डाणब्द्वयसज्दभ्नञ्मात्रच्तः 
_ ३ उगितश्च | यप्ठक्ठञ्कन्करपः। >... : - 
). Yana! | १६'यञश्च । १-८. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


oe penes 


३० Digitized by Arya Se waa 44115 and eGangotri Š 


१७ प्राचां ष्फस्तद्धितः | UT ४१ वि ut 

८ सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः। | ४२ जानपद्‌ ग्ज 
i. फौरव्यमाण्डूकाम्यां च | नागकालनीलकुशकासुककब 
२० वयसि प्रथमे | | राहुत्यमत्रावपनाङत्रिमाश्रा- 
२१ fat Lay . . णाख्यौल्यवर्णानाच्छादनायो- 
२२ अपरिमाणविस्ताचितकम्व- विकारमेथुनेचछाकेशवेशेषु। 

ara न न तद्धितलुकि। | ४३ शोणात्माचाम्‌ | 

२३ काण्डान्तात्त्नेत्रे। . . | ४४ वोतो गुणवचनात्‌ | ४ १ 


२४ पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ | | ४५ ब्रह्मादिभ्यश्च । ४६... 
EC हमी imas | ४६ नित्यं छन्दसि । ४८ 


| ४७ सुवश्च | ES 
` सख्या S i ४८ पुयोगादाख्यायाम्‌ । ४ ८ 
२८ भनउपधालोपिनोन्यतरस्याम्‌ | ४९ इन्द्रचरुणमवशवेरुद्रञ्चडहि- - ० 
२९ नित्यं |संशाछन्द्सोः । २ ९ ` मारण्ययवयवनमालुळाचार्या- | 
३० 3 णामाचुक | "A | 
समानायेकृतसुमड्गलमेषजाब्व॥ ५० क्रीतात्करणपूर्वात। भू q | 
३१ रात्रेश्वाजसौ । ` :५१ क्कादृल्पाख्यायाम lu < | 
३२ अन्तवेत्पतिवतोनक | ५२ बहुब्ीहेश्वान्तोदात्तात्‌ 11 ३ | 
. ३३ एत्युर्ना, यज्ञसंयोगे ।3 ५३ अस्ताङ्गपूर्वपदाङ्वा । ॐ ५ | 
३४ विभाषा सपूवस्य | ५४ स््ाङ्गाच्योपलजेनादसंयोगो- | 
३५ नित्यं सपत्न्यादिषु | . पधात्‌ IE <i | 
३६ पूतक्रतोरै च। ९ ३६ ५५ नासिकोद्रोछ जज्भादन्तकण- x 
- ३७ ब्षाकप्य ग्रिकुसितकुसी दा- ्टङ्गाञ्च | ‘| 
` _ "नासुदात्तः 1 ३:८ ५६ न क्रोडादिवहच 2) 
३८-मनोरो था | - | ५७ सहनच्विद्यमान a 
. :३९ व्रर्णाद्नुदात्तात्तोपधात्तो नः। ५८ नखसुखात्‌ सेक्षायाम..। 
"Bo अन्यतो SAT, a ९ दोधेजिह्ली च च्छन्दसि | 
` ^ «C C-0.PaninrKánya Maha Vidyalaya Collection 


१ Digitized by Arya BEREIK ID bon Chennai and eGangotri 


०० ९० दिक्पूवेपदान्ङीप्‌ । 
६१ वाहः। 
६२ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ | 
- ६३ जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ | 
६४ पाककणपणपुष्पफलसूलवा- 
. AANT । 
६५ इतो मनुष्यजाते; d ९६ 


Se mST Ico 
६७ | 


६८ पङ्गोश्च | 

६९ ऊरूचरपदादौपस्ये 16० ^ 
७० सेहितशफलक्षणवामादेश्व | 
७१ कदुकमण्डल्वोइडन्दसि 6: | 
७२ संज्ञायाम्‌ | 


७३ शाङ्करवायञो ङीन्‌ | 
- "७४ यङश्चाप्‌ ।6 
७५:आवडट्याच्य | 
७६. तद्धिताः Lie . 
MT Wite : 
` ७८ अणिओरनाषयोशुरूयत्तम्‌ः 
` ` योः sage IST ETE 
७९ गोत्रावयंवात्‌ | 
. ८० क्रौड्यादिस्यम्च। 
<ç देवंयशिशोचित्रक्षिसात्यमुभि- 
ae WA d 
<₹'समर्थानां ५१९१ 


<३७प्राग्दीव्यतोष्ण | ४1४/ > 


-९५ दित्य 


, 88 
८४ अश्वपद्यादिभ्यञ्च | 


P ; 
८३ उत्सादिभ्योऽञ्‌ | 
<8 स्त्रीपुसाभ्यां नञ्ञो भव- 
नात | 
८८ द्विगोछुगनपत्ये । ` .. 
<९ गोत्रेऽछगृंचि। 2 + 
९०|यूनि छुंक्‌। 3४४२ 
३१ व्य PENE | 
स्यापत्य ul 
«3 एको गोत्रे | Wise 
९४ गोत्राद्मन्यस्त्रियाम | 
९५ अत gst I< ¢ 
९६ बाह्वादिभ्यश्च | 
९७ सुधातुरकङ्‌ च | 
९८ गोत्रे कुञ्जाविम्यः च्फञ्‌ १११ 
९९ नडादिभ्यःफक!।1 o ३ 
१०० हरितादिभ्योऽञः | 
१०१ यञिओश्च | ins 
१०२ शरद्धच्छुनकदर्भादूभवगु- 
. वत्साग्रायणेषु | 
१०३ द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतर- 


१०४ अनुष्यानन्तर्य बिदादिभ्यो- 
१०५ गोदो Io ` 


१०६ मधुबद्चवोग्नाह्मणकोशिकयोः । | 
१०७ कंपिबोधांदाक्रिरसे Qe . | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३२, 
१०८ घतण्डाच्य | dec. 

१०९ ,लुक्स्त्रियाम.| ; 
_ १९० अश्वादिभ्यः'फञ्‌ 1241 
१११ भर्गात्‌ तगर्ते ॥ । 

१२ शिबादिम्योऽण। ११ + 
११३ अवृद्धाभ्यों नदीमानुषीभ्यस्तः 
mana | 

११४ 'ऋृष्यन्धक्टष्णकुरुभ्यश्च | 
| ११५ मातुरुतसंख्यासंभद्रपूर्वायाः | 

११६ कन्यायाः कनीन च। ` 

११७ विकणझुङ्गच्छगलादत्सभर- 

द्वाजात्रिषु । 

११८ पीलाया वा | 

११९ ढक्च मण्डूकात्‌। . 

१२० खीम्योडिक Was em AQ 
RUTTE ag 
ELLE uc HE 
“१२३ श्युम्रादिस्यञ्च,। 

१२४ विकर्णकुषीतकात्काइयपे | 
१२५ म्रुवी JFE । 

१२६ कल्याण्यादीनामिनङः।१ ५ 
१२७ कुलटाया वा | 

१२८ चटकाया vm | : 
१२९ गो दक 102,० 
१३० आरयुर्दींचाम i 

१३१ ुद्राभ्यो वान 


१३ 2 पिठृष्वखुइछण 1१०५ Kanya 


त क्रोसल्यकार्म्रायाभ्यां च | 


Digitized by ASPET epa ton Chennai and eGangotri s 


१३३ ढकि लोपः | 
१३४ मातृष्वसुश्च | 
१३५ चतुष्पाज्यो ढञ्‌ ।९ 
१३६ यृए्टयादि | s 
१३७ राजश्वशुराद्यत्‌ | 
१३८ क्षुत्राद्धः। ` 
१३९।कुलात्लः।\४० | . 
१४० अपूरवेपदादन्यतरस्यां AS-L ४ 
कञो | 

१४१ महाकुळादऽखओ | 
१३२ दुष्कुलाड्‌ ढकू | « | 
१४३ HABI: १६४ ; 
१४४भ्रातुव्यं्च १४५ _ j 
१४५ व्यन्त्सपल्ल । ` > : 
१४६ रेवत्यादिम्यष्ठक्‌ 12४४. ८ 
१४७ MAH कुत्सने ण च (१४८ 
१४८ वृद्धाट्टक्सोवीरेषु वहुलम्‌ | 
१३९ फेश्छ | «QU 
१५० फाण्याइतिमिमताभ्यां ण. 

` फिञो। 
१५१ कुर्वादिभ्यो ण्य: 1) 42. 
१५२ 'सेनान्तलक्षणका रिभ्यञ्च प्र 
१५३ उदीचामिञ्‌।. . ; 
१५४ तिकादिभ्यः Past 2५, 


१५६ अणो gar: | 
१५७ उदीचां बद्धाद्गोत्रात्‌। 


aha Vidyalaya Collection 


` १६१ मनोर्जातावञ्यतर षुक्च | 


- १६३ जीवति geras qup 


" 
- 


"Digitized by ^g sarei ni Chennai and eGangotri A 
१५८ वाकिनादीनां(कुक्च iy ` x 


१५९ पुत्रान्तादल्यतरस्याम. | . 
१६० प्राचामब्रद्धात्फिन्बहुलम्‌ | 


१६२ अपत्यं पोत्रप्रश्ृतिः msa ü 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection E^: 


३ नक्षत्रेण युक्तः कालः। < 

४ mara ।५, 

५ संज्ञायां भ्रवणाश्वत्थाम्याम | 
६ REISS: | 

७ इए साम ॥ ८. : f 
< बामदेवाइ्यड्यो। v ˆ 


Ty be ee 


- 
~ 
P " ` 
. . : E > 
DNO Ave S XU SRT ROD SRR SST AAT Sy PEN 


१६४ भ्रातरि च ज्यायसि pie 
i १६५ वान्यस्मिन्सपिण्डे खविरतरे अ TE i 
१६६ Se rires: ११ द्वेपचियाप्रादज | 
१६७ साल्वेश्रगान्धारिम्यां च। >| १२ कोमारापूवेवचने! ` . .. 
१६८ इचञ्मगधकलिङ्गसूरमसा= | १३ तत्नोदश्वतममत्रेम्यः1 + : ` . 
por ur | १४ स्थण्डिलाच्छयितरि तते । 
. ` १६९,बृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ |. | qa send Mada . . 
“१७० कुरुनादिभ्यो ण्यः । ` | १६ शलोखायत । 
| १७१ साव्वाव्रयवप्रत्यप्रथकलकूटा | १७ दञ्चष्ठक। e 
इमकादिञ्‌। ` १८ उद्श्बितोऽन्यतरस्याम्‌॥। _` - 
१७२ ते पद्राजाः 196 <. 
१७३ कम्बोजाल्लुक्‌, १८६. '. | MRTG 
.१७४ 'खियामिर्व्रन्तिकुन्तिकुरुम्यख्ध। २०! खास्मिन्पौर्णमासीति 152 ° 
१७५ अतश्च | २१ आग्रहायण्यश्वत्थांट्टक्‌। २३ 
` १७६ न प्राच्यमर्गादियौधेयादि- | २२ विभाषा फाल्गुनीश्चवणाका-. 
+ तिकीचेत्रीम्यः | . 
EN २३ सास्य-देखेता । ३ ': ` 
द्वितीयः पादः | २४ कस्येच।  ” ` 
१ तेन t रागात्‌ । 2 २५ शुक्रादन्‌। | 
E २६ अपोनप्त्रपांनप्तूम्यां घ:। २?” 


' ७ 
३४ Digitized by Arja SPS SAH ठावा 5 and eGangotri 


“ SS | | ४९ खलगोरथात | 

२८ महेन्द्राद्धाणो च। . , ५० इनित्रकस्यचञ्चु/ 

२०-सोमाइचण | ५१. विषयो देशे। ५ `; 

३० वाय्हतुपिज्रुषसो!यत्‌ ।: | ५२ राजन्यादिभ्यो ger | Jo 

१ द्यावापुथिवीद्युनासीरमरुत्व- | ५३ भौरिक्याचेषुकार्यादिभ्यो ' 

दग्नीषोमवास्तोष्पतिग्रहमेधा- विधल्भक्तली | E 
च्छ्च। ; ५४ सोऽस्यादिरिति च्छन्द्सः 

३२ wu |  प्रगाथेषु। १: 

३३ कालेभ्यो HATI | ५५ संग्रामे प्रयोजनयोद्श्ठभ्यः | 

३४ TETXTSIHÍIE TEST | AR qu प्रहरणमिति suberat ` 

णः। 
m KAA maasia? ५७ घञः सास्यां क्रियेति ञः। . 


३ समूहः। “१ | ५८ तदथीते तद्वेद ।.५. 


` ३७ भिक्षादिभ्योऽण्‌। ^s | ५९ क्रतूक्थादि खूत्रान्ताङ्टक्‌ | J 

३८ गोन्रोक्षोष्रोर॑ध्रराजराजत्यरा- | ६० क्रमादिभ्यो चुन | = | 
जपुत्रवत्समचुष्यांजादूचुञ Ya ६१-अनुत्राह्मणादिनिः | | 

३९ केदारादञ्च । ८? ` | ६२ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । 3 
४० उञ्कंवचिनश्च 1: : BET ro । 
४१ व्राझ्मणमाणववाडवाद्यन्‌। | ६४ सूत्राच्च कोपधात्‌ | | 
४२ ग्रामजनबन्सुम्यस्तळ्‌ । _ | ६५ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विष- | 
४३ अनुदाचादेरञ्‌ I | .-याणि। . | 
४४ खण्डिकादिभ्यश्च | ` | ६४ तदस्मिन्नस्तीति देशे तम्नाञ्नि। | 
४५ चरणेभ्यो धर्मवत्‌ | :६७ तेन Raami ` | 
४६ अचित्तहस्तिंघेनोष्ठक | ६८ तस्यनिबासःः टन 
४७ केशाश्वाभ्यां यञ्छाबन्यतर- |! ६९ अदूरभवश्च | 

: स्याम्‌। 5 “| ७० भोरज 16६ . . 7 

४८ पाँशादिभ्योःयः। 587 . fy ७१ water! 


Ç CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१ Digitized by ध्याये fadiq: q Chennai and eGangotri ` 
चतु ध्या ३५ 


७२, Tug: HAT 1 ¢ 

७३ उदक्च चिपाशः। ` 

७४ संकलादिभ्यश्च | 

७५ «its सोवीरसाव्वप्राक्षु । 

` ७६ खुवास्तादिभ्योऽण्‌ ZO 

७७ रोणी, | + 

७८ कोपधाञ्च | 

७९ चुञछण्कठजिळसेनिरढऽ्ण्य- 
यफकिफिञिञ्ञ्यकक्ठ कोऽरी- 

, हणङ्शाश्वञ्यकुसुदकाशत्‌- 

, णप्रेक्षाइमंसखिसंकाशबलप- 

क्षकणसुतंगमप्रगद्न्विराहकु- 

`` मुदादिभ्यः। 

` <० जनपदे/छुप्‌ ATA 

८१ वरणादिभ्यश्च | 

८२ शकेराया वा | ८२ 


८३ ठक्छौ च | 
. ९४ नद्यां मतुप्‌ | 2५. - 
€^ मध्वादिभ्यश्च | 
<६ कुमुदनडवेतसेभ्यो डुतुप्‌ | 
, "८७ TEST Seu. 
<< शिखाया qe ^. 
` ८९ उत्करादिभ्यद्छः (<, ° 
२० नडादीनां कुक्च | ` 
«UR Ie / ¦ ` 

२२ राष्ट्रावारपाराद्धखो | 
) ९३ ग्रामाद्यखञो 


| १०८ उदीच्यग्रामाश्च बह्नचोऽन्तोः 


|: aia 1112 


७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


९४ कन्र्यादिभ्यो-ढकञ | 
९५ कुल्लकुक्षिग्रीचाभ्य: sarerë- ^ 
FF I 

९६ नद्यादिभ्यो ढकू 

९७ द्क्षिणापश्चात्पुरखस्त्यक. 

९८ कापिइयाः ष्फक्‌ । © 

९९ रड्गेरमनुष्येऽण्चं। ` 
१०० द्ुप्रागपाशुदक्कप्रतीचो यत्‌| | 
२०१ 'कन्थायाष्ठक ILo | 
१०२ वणा बुक | | 
१०३ अव्ययात्त्यपप | 1०४ 
१०४ ऐषमोह्ाःश्वसोष्न्यतरस्यास | 
१०५ तीररूप्योत्तरपदादञ्औ | E 
१०६ (दिकपूवपदादसंक्षायां अः 11° 
१०७ मद्वेस्योष्न्‌ |For 


दात्तात्‌। 
१०९ प्रस्योत्तरपद्पलद्यादिकोप- 
घाददण. 23. 
११० कण्वादिस्यों MI 111२ 
| १११ geet । ११2. 
११२ न ATA: प्राच्यभरतेषु | 


Wars: ! 119 


^ 


११६ ख्राहीकप्रामेस्यञ्च । ११६ 


३६ Digitized by Arya Sam EARRA Sai end eGangotri | 
f 


११८ ओर्देशे ठञ Ite 
११६ Tarra 

२० घम्बयोपघादू बुझ lap 
१२१ प्रखपुरवहान्ताञ्च। . | 
१२२ रोपधेतोः प्राचाम्‌ | 

१२३ जनपद्तद्वध्योश्व (१२४ 
१२४ अदुद्धादपि बहुवचनविष- | 

aui 724 


wi | 


` १२५ = 


१२६ घूमादिभ्यश्च | 
१२७ भगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो: | 


7 १२८ अरण्यान्मनुष्ये | 


२२९ विभाषा कुरुयुगंघराभ्याम्‌। 


7 १३० मद्रइज्यो; कन्‌ | 


१३१ कोपघादण्‌ । १२५ 


१३२ nnd 133 
१३३; मनुष्यतत्स्थे CER 
१३४ अपदातो [साल्वात्‌, १३५ 
१३५ गोयवाग्वोश्च | 


. १३८ प्राचां करादेः। 


_१४२(पवेताच्च 1४८ 


१३६ रज्ञः क च | 


` १४० बैद्धादकेकान्तखोपधात 117 
"ug Es 


पदात | 


१४३ विभाषा मनुष्ये । ^ 
१४४ कृकणपर्णाद्धारद्ाजे | 


४ निशाप्रदो 
स्क | 
.१३७ गहादिभ्यश्च | १६ संधिवेळाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ | 
१७ maT पण्यः | 
१८वर्षाभ्यष्ठक्‌ । १. : 

१६ छन्दसि ax 
२० वसन्ताञ्च। . 
२१ हेमन्ताञ्च । २ १ _ 


| २२ सवत्राण्च तळोपश्च | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


६ तृतीयः पादः | | 
'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां aah 
२'तस्पिन्नणि च युष्माका-२ | | 
स्माको | 
३ तवकममकावेकवचने | x 
४ अर्घाद्यत्‌ lounge £ Wa ६; 
५ परावराघमोत्तसपूर्वाश्च । x 
६ ढिक्पूवपदाद्वञ्च ।€ 
ग्रामजनपदेकदेशाद्ञ्ठञो। | 
€ मध्यान्मः 1S; | 
& अ सांप्रतिके 1 


१० द्वीपादचुसमुद्दं एञ्‌। 

११ कालाइञ्‌। SSL 
१२ भ्राद्ध:शरद्‌ः 1१ 

१३ विभाषा'रोगातपयों n 


१ Digitized by Arya सत्य Chennai and eGangotri à 
> चतुथाध्याये तृतीय: पाद: | ¦ EN 


"० २३ खायाचिरंपराह्वेप्रगेऽव्ययेभ्य- | ४४ उप्ते च। 4t. 
LITA तुदुच 12४ ४५०आश्वयुज्या FST | 
२४ विभाषा पूर्वाहापराह्वाभ्याम ४६ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ | 
sre irr | ४७ aor pto 
२६ प्राइषष्टप | ४८ कलाप्यश्वत्थययवचुसाद S । 
२७ सज्ञायां शरदो छुआ । ३.८, | ४९ ग्रीष्मावरसमाद्‌ ITA lo 
` ३८ पूर्वाह्वापराह्वारद्रामूलप्रदोषाव- ५० संवत्सराग्रहायणीम्यां aed | 


LJ 


स्करादू बुद 157 ५१ व्याहरति Wau: | 
२९ पथः पन्थ च | ` | ५२ तदस्य सोढम्‌ 
३० अमावास्याया चा | Ec ON pm Oe l 
३१ अ च। ५४ दिगादिरः 
7. ३२ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ | ag | १५ शरीरावयवाच्च | 
३३ अणञौ चं । | ५६ इतिकुक्षिकळशिवस्त्यस्त्यहे= 


३४ अ्रविष्ठाफरशुन्यनुराधास्त्राति- ked १.८ 
तिष्यपुनवेख॒हस्तविशाखाषा- ५७ ग्रीवाभ्योऽण्च | t. 
ढाबहुढाब्छक्‌ | zd ` | ५८ गस्भीरांञ्ञ्यः। ye 

३५ स्थानान्तगोशाळखरशाळाच्च। | ५९ अव्ययीभावाच् Ica 

३६ वत्सशालामिजिदश्वयुक्शत- | 89 अन्तःपूवपदाइज ६.५ 


भिषजो art . | ६१ ग्रामात्पर्यचुपूर्वात्‌ | 
३७ नक्षत्रभ्यो ager ` | ER जिह्वामूळांगुळेइछः It. 
३८ छतळब्धक्रीतकुशळाः। ` | $३ घर्गान्ताञ्च Key 
- ३९ mawa: Yo ६४ अदाब्दे यत्खावन्यत्तरस्याम्‌ । ` 
Vo ,उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । | ६५ कणेळळोटात्कनळंकारे | | 
-- ४९ संभूते ४३ . |'६६ तस्य व्याख्यान इति च व्या-३ 
ख्यातव्यनास्नः | € 


४२ कोशाड ढञ | 


४३ कालात्सा TD pai ‘i Kan su 89 वहुचोष्त्तोदात्ताइन्न्‌ झू । amet 


६८ कतुयन्ञेभ्यश्च | ९२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः। 
६९ अध्यायेष्वेवषेः। | ९३ सिन्छुतक्षशिळादिभ्योऽणञो। 
पौराडाशपुरोडाशात्छन्‌ | ९४ तूदीशाळातुरबमतीकू चवारा 
७१.छन्दसो यद्‌णों | I sus: | 
७२ डचजूद्राह्मणक्मेथमाध्चरपुर- | ^ aba oo 
खरणनामाख्याताद्क | ९६ अचित्ताददेशकालाइक्‌ | . 
७३ अणगयनादिस्यः | ९७ महाराजाइज, | 
९८ चासुदेवाज़ुनाभ्यां ga । 
७५ ठगायस्थानेम्यः | ९९ गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो age डुञ्‌। 


१०० जनपदिनां जनपद्वत्स्े ज- 


७६ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌। 


३८ Digitized by iC CIS PIU CELIA AMIR and eGangotri 
) ७४ तत.आगत: bee 
| 


७७ विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो बुञ i नपदेन maai वहुव- 
७८ AEH | 6-८ चने | 
७९ पितुयच्च | १०१ तेन-प्रोक्तम । १११, 
<o गोत्रादङ्कवत्‌ | १०२ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखा 
८१,हेतुमनष्येम्योध्न्यतरस्यां च्छण्‌ | 
रूप्यः। | १०३ काश्यपकोशिकास्यारूषिश्यां 
८२ मयद्‌ च। णिनिः । १०५, 
os ely १०४ कलापिवेशस्पायनान्तेवासि 
८५ तद्गबच्छति पथिदूतयोः Het | १०५ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु | | 
८६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌। १०६ शोनकादिभ्यइछन्दसि 1257 1 5 
८७ भघिकृत्य.-छते.ग्रन्थे | १०७ कठचरकाल्लुक्‌ | 
` ८८ शिशुक्रन्द्यमसमदवनद्वेन्द्रजन-| १०८ कढापिनोषण्‌ | | 
eet [ १०९ छगलिनो ढिनुक | | 
८९ सोऽस्य निवास; 1१०० '' | ११० पाराशयेशिळालिभ्यां fing- 
«o अभिजनश्च FO d. | नटसूजयो: Qu. 


७ 
OU S 


ON आयुधजी विश्यहछ; पवते |, vo ko कम रू कुशाश्वादिनि:। 


3 Digitized by Avage Bayan वहिः and eGangotri E 
११२।तेनेकदिङ्‌ aut Vall) १३६ अपुजतुनोः ya; | 


११३ तसिश्च | ३७ ओरञ्र्‌। १३५ | सा 

१४ उरसो य्य । १३८ अनुदात्तादेव्व । X 

AS उपज्ञाते । e १३९ पलाशादिभ्यो qm i f | 
११६ छते|अन्धे ६९.2. १४० QARSI | | 
११७ संज्ञायाम्‌ ९१-5 | १४१ सयड्कतयोर्भाषायामभक्ष्या | 
११८ कुलालादिभ्यो gar । : somma | | 

, ११९ क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादज्‌ं। | १४२ नित्यं इद्धशराविम्यः। `` | 
१२० तस्येदम 1939 १४३ गोश्च पुरीषे। .. | 
१२१।रथाद्यत्‌।१२३ 1 १४४पिष्टाच त ४१ ` : | 


१२२ पत्रपूवाद्ञ 1०2 C PR 
१२३ पत्राध्वर्युपरिषद्श्च | १४६ ete: पुरोडाशे। - `. I 
१२४ हलसीराहक्‌ I १४७ अखंज्ञायां तिलयवाभ्याम। ` ¦ 
१२५ डन्दाद चुन्वेरमेथुनिकयोः। | १४८ दृचचरछन्द्सि 1१५४-६८) .- | 
१२६ गोत्रच्चरणादू aT! | १४९ नोत्वद्धभंबिद्वात्‌ | १ 


१४५ सज्ञायां कन्‌। 


१२७ सङ्घाङुळक्षणेष्वञ्यञि- q z<, १५० तालादिभ्योऽण्‌ ।१५ १ , 
आमण्‌ | . | १५१ जातरूपेभ्यः परिमाणे । 
१२८ शक्रलाद्वा। १५२ प्राणिरजतांदेभ्योऽञ ma 
१२९ छन्दोगोकिथकयाश्ञिकबह्व-- | १५३ जितश्च; तत्मत्ययात | 
चनटाञ्‌ S: | . ` | १५४ क्रीतवत्परिमाणात्‌।: cs ` 
१३० न दण्डमाणवान्तेवासिषुः। | १५५ उष्टाद बुज us U .. 
. १३१ रेवत्रिकादिभ्यइछ ul awahi gos eva 
¬ १३२१तस्य वकार: IQ < S ५७ पण्या mS 
१३३ अवयवे च प्राण्योषधिवृक्तेम्यन्‍/ १५८ गोपयसोयेत्‌ 1१५. 
, १३४ बिरवादिभ्योऽण। ' | १५९ द्रोश्चा।१ ९,७ ज क 
* १३५ कोप्राधाच्च -1 ९६० माने वयः। . . . . -- . -.. . 
3 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection J 


> 


ह. ba 


; 9o. ` Digitized by Arya, SALERS nai and eGangotri * 


१६१ फले Em. 


* १६२ grids: IIS 


१६३ जस्व्वा.वा | १९६ ४६ - ` 
१६४ Sq १८८४. `` 


. १६५ हरीतक्यादिभ्यश्च | 


१६६.कसीयपरशव्ययोयेअऔ . 
i SATI. , 


¦ ` चतुर्थः पाद: I 

` १ प्राग्वदतेष्ठक:1८ ६. 
_ ₹तेन दीव्यति खंनंति जयति 
` जितम 12६८६ `: 

३ खंस्छतम lY 

४-कुलत्थकोपंघादण.। 

५।तरतिः। ८ ` | 

६ गोपुच्छाट्टञ्‌ | 

७ नौद्व्यचष्ठन्‌ । ° 

< चरंति।११.` 

९ आकर्षात्‌ छल्‌। 

० यपादिम्यः छन्‌ q? ` 

१ श्वगणाद्ञ्च। ` 
१२ वेतनादिस्यो जीवति। १६ 
१३ बसर्मक्रयविक्रयाइन | 
१४ आयुधाच्छ-च | 


१५ हरत्युत्सङ्घादिस्यः । १८८. 


१६ HEMA FI: छन्‌ ETA 
१७ विभाषा विवधात्‌ 


va, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| १८ अण्कुटिलिक्ताया: । 
१९ निइ्तऽक्षदयूतादिभ्यः । २१ 
२० Fanaa | 
२१ अपभित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ। 
२२ qaz । २,५ 
२३ चूर्णादिनिः | 
२४ Sue, | 
२५ JRT 1 
२६ व्यञ्जनेरुपसिक्ते | 


^". २७ ओजःसहोम्मसा वतेते ११; 


२८: तैस त्यल॒पूवमी पडोमकूलम ६ 
,२९ परिसुखं च। 
३० प्रयंच्छति TALIN ay 


` | ३९ कुसीददशेकादणाखछन्छचं 


| 
३२ उञ्छति। . ' ? | 
33 cafa | 
३४ शब्ददढुरं करोति । ` | 
३५ पक्षिमत्स्यस्ूगान्हन्ति | | 
३६ परिपन्थं च तिष्ठति 1 | 
३७ माथोत्तरपद्पदव्यनुपदं घा- | 
| वात । 2-८. 
३८ आक्रन्दोंदुख | | 
३९ पदोत्तरपदं Darla । ४० 
४० प्रतिकण्ठाथेठलाम च । 
४१.धर्म चराति | 
४२ प्रतिपथमेति उंञ्च | 
समवायान्लसवोत। ५ ५. 


Digitized by "शतुः Fia tata चत Chennai and eGangotri 


AJA: पाद; E 
i pie wa: iyi ७० अगारान्ताइन्‌ | i 
नाया वा। -; | ७१ अध्यायिन्यदेश YA 
कालात्‌ | | 
४६ संज्ञायां ललाटकुकर्यो : | ७ 
a ` | ७२ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु 
पश्यति | ; ; व्यवहरति। , T ' 
४७ तस्यः घम्यस्‌ I GC eS. | ७३ निकरे trafs 16४ | 
४८ अण्महिष्यादिभ्यः। ` | ७४ आवसथाकृल्‌। m 
४९-तोऽञ्‌ | ७५ प्राग्धिताथत | "inr 


५० HARTI — ava | ७६ तद॒हति।रथयुगप्रासड्रम me 
५१ ager पण्यम्‌ IS. ७७ चुरो यड्ढको | S 
A 


SS RET ७८।खः,सर्बश्युरात्‌। . . | 
५३ किसरादिस्य:ः छन । ४४ Opes एकघुराछक्च। . Rog 
_ ५४ शळालुनोऽन्यतरस्याम्‌ | <o शकटठाद UT | EC 
094 Raal -- . |: <° हलसीराद्ठक्‌ | 4 
५६ सडुकझझरादणन्यतरस्याम्‌ || ८२ संज्ञायां जन्या: । : | 
५७ प्रहरणम yz ८३ विध्यत्यघनुषा। - 
५८ quae । o. .| ८४ धनगणं लब्धा । ०५ _ 
५९ शक्तियष्ट्योरीकक्‌ | ` | ८५ अन्नाण्णः | : 
६० अस्तिनास्तिदिष्ट मतिः। - | ८६ वश गतः। .' 
६१ शीलम eo | <७ पद्सस्मिन्दश्यम | 
६२ छत्रादिभ्यो णः << सूळमस्याबहि | rd 
> 83 कर्माध्ययने asna, 4 ८९ संज्ञायां घेनुष्या। ` ` 
६४ वहच्पूर्बंपदा्ठच्‌ । . ` | ९० ग्रृहपतिना संयुक्ते ञ्यः | 
88 हितं भक्षाः | ९१ नौवयोधमेविषसूळमूळखीता- 
^88 तद्रुम दीयते नियुक्तम्‌ ।-४/ तुलाभ्यस्तायेतुल्यप्राप्यवध्या- 
६७ आणामांसोदनाइिठन्‌। ` नाम्यसमसमितसंमितेषु |. | 
, ३८ भक्तादणन्यतरस्याम ९२ धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । - 


«तत्र frac e ibe (३ छत सो i-> 


) . १०२ कथांदभ्यष्टक | 


vU 


९४ उरसोऽण्च | 

९५ हृदयस्य प्रय De. 
९६ वन्धने चषा | 

९७ मतजनहलात्करणजल्प- 


mag '' 


Digitized by Avera and eGangotri ; 


१२० दूतस्य भागकर्मणी | 
१२१ रक्षोयातूनां हननी | 
१२२ रेवतीजगतीहविष्याभ्य 


प्रशस्ये | 


१२३ 'असुरस्य. स्मम्‌ Ra V 


` ९८ तत्र ATG: ७६४१०४७१११ १२४ मायायामण्‌ | 


qq प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ | 
१०० भक्ताण्णः | 
१०१ परिषदो ण्यः! ` 


१०३ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ | 
, १०४: पथ्यतिथिवसतिस्त्रपतेढेञ | 
१०५ सभाया यः। ० ६ 
१०६ ढर्छन्द्‌खि। 
, १०७ समानतीर्थवासी | 
` १०८ समानोद्रे शायितं ओ चो- 
दात्तः। Jour 
१०९ सोद्राद्यः। 
११० भवे'छन्दासि । ५०७८ 
१११ पाथोनदीभ्यां SA | 
११२ वेशन्तहिमचदूभ्यामण्‌। 
११३ स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यौ। 
. ११४ सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌ | 
- ११५ तुगाद्वन्‌ | | 
११६ अग्राद्यत्‌ 1११४ 
EI घच्छौ च। | 
: ११८ सा ta: 1 
E TS 


ZOE Panini Kanya | 


१२५ तद्वानाखासुपघानो मन्त्र 


इतीष्टकासु SFA मतोः.। १२६ 


१२६ अश्विमानण्‌। 
| १२७ वयस्यासु qui मतुए्‌। 

१२८ मत्वे मासतन्वोः ।१ ३: 

१२९ मधो च | 

१३० ओजसोऽहनि यत्खौ | 


३१ वेशोयत्राआदेसगाद्यल्‌। | 


१३२'ख'च lq 

१३३ YA कृतमिनियो =I: 
१३४ अद्विः संस्कृतम्‌ | 
४१३५ सहस््रेण संमितौ घ nas. 


१३६ मतो च। 
१३७ SIUE CU यः ।९३-८.- 
१३८ मये च ।१: 
३९ मधोः। e 
१४० qut समूहे च। 
१७९१ नक्षत्राद्धः । ° ` 
१४२ सर्वदेवात्तातिल्‌ । 1४% 
१४३ शिवशमरिष्टस्य करे 1१५४ | 


१ Digitized oy Agane ROER 5 and eGangotri : = À 
x f š ` ` 
E- पञ्चमोऽध्यायः | 


प्रथमः पादः 


१ प्राक्‌ कीताच्छः। २५: 

२ उगवादिभ्यो ag । \ 

4 कस्वुळाञ्च संज्ञायाम्‌ | 

४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः | 
, ५ तस्म हितम्‌ |` 

६ शारीरावयवाद्यत्‌ lé 


२२ संख्याया अतिशदन्तायाः 
कन्‌ | | 

२३ वतोरिङ्का | | 

२४ विशत्तित्रिशद्भ्यां TAA 
याम्‌। ; 

२५ कंसाट्टेउन्‌ 1^ 

२६ शूर्पांदअन्यतरस्याम | 


^ 
a 


७ खलयवमापतिलबृषब्रह्मणश्च | |, २७ शतमानविशतिकसहस्थवस- 


< अज्ञाचिभ्यां थ्यन्‌ | 


o ९ आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात| २८ अध्यधेपूर्वक्रिगोळगंसक्षायांम | 


खः। 


१० सवेपुरुषाभ्यां णढञो | 
११ माणवचरकाम्यां खञ्‌ । 
१२ तदर्थ विकृतेः रतो I ` 
१३ छदिरुपधिबलेढेञ | 

१४ ऋषभो पानहोञ्येः 

१५ TAMSHA | 


.१६तदस्य तदस्मिन्स्यादैति ६ 


१७ परिखाया ढञ्‌। ६५ 

१८ Maagi | Nn. 

Aq Su Sayt परिमा- 
wag । ३९१४९९ 

२० असमासे निष्कादिभ्यः 


g २१ शताञ्च ठन्य्‌तावशते । Kanya 


AFTN | za D na 


२९ विभाषा काषापणसहस्त्रा - 
भ्याम । `` ` 
३० द्वित्रिपूवान्निष्कात्‌। 


| 3$ fagara: 


३२ विशतिकात्खः। 

३३ खायां इंकन्‌ | 

३४ पणपादमाषशताद्यत ।: `¦ 
34 शाणाद्वा | > 3s 
३६ qu meam! c 

३७ तस्य निमित्त संयोगोत्पाती | 


३८ गोद्वघचोऽसख्यापरिमाणा~ ` 


o 


श्वादेयत्‌ [३ ` 


३९ gares च। | 
सर्वभूमिथिबीम्यामणञौ 1८२ 


० 
aha Vidyalaya Collection 


SPT St 


33 


४१ तस्येश्वरः । 

४२ तत्र fafea इति च ।\ 

४३ लोकसवलोकाडज | 

४४तस्य वाप:।.. , 

४५ पारात्‌ छन्‌। 

४६.तदस्सिन्द्रडयायलाभशुट्को- 

पदा दीयते॥ 1 
- ४७ पूरणाघाद्ठन्‌' । ४९ 

४८ AMTIA 

४९ तञ्घरतिवहत्यावहति भारा- 

* ` द्व्ादिभ्यः। 

५० वस्नद्रव्याभ्यां उन्कनो | 

५१सेभवत्यवहरति पचति 1 

« ५२ आढकाचितपात्रात्खोऽन्यतर- 

__ स्याम । ' 

३ द्विगो्ठेश्च P 

५४ कुलिजालक्खो च | 

५५ खोऽस्यांशवस्रस्रृतयः 

५६ deer परिमाणम्‌। 

५५ सख्यायाः सज्ञासङ्घसूत्राध्य- 

यनेषु । 

५८ पंक्तिविशतित्रिशबत्वारिंश- 
` त्पज्चाशत्षाशिसप्तत्यशीतिनव- 
` 'तिशर्तम्‌। 

५९ पञ्चद्ददातो वर्ग वा । +; 

६० सप्तनोऽ्छन्द्सि 


fa Tal Ay “>: 
द५दिंगोवा ` ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya SAG RARE सक and eGangotri 


६१ तिशच्त्वारिंशतोत्रोह्मणे s. 
ज्ञायां डण्‌। 

६२ तदहात li 

६३ छेदादिभ्यो नित्यम्‌। 

६४ शीषच्छेदाद्यञ्च । . 

६५ दण्डादिभ्यो ado 

६६ छन्दासि च । 

६७ पात्राद्धश्च | 

६८ कडंकरदक्षिणाच्छ च | 


| ६९ स्थालीबिलात्‌ | 


७० यज्ञतिग्भ्यां घर्खजो । 

७१ पारायणतुरायणचान्द्रायणं ' 
_ वतेयति । | 
७२ खंशयसापन्नः। | 
७३. योजन गच्छाति । ¦. ` | 
७४\पथः TAT | | 


'७५ पन्थो ण नित्यम्‌ | 


७६ उत्तरंपथेनाह्दतं च l 
७७ कालात्‌ |. « 


७८ तेन निद्देत्तम | 


“७२ तमधीष्टो welt भूतो भावी । ` | 


<o मासाद्वयसि यत्खञो | 
८१ डिगोयेए | „ . 
८२ षण्शासाण्ण्य्च [Z - | 
८३ अवयसिं'उश्च। «. 
८४ खमायाः।खः । ` 


^ 


Digitized by “9 पश्चिमी ध्यीय प्रथम "qa and'eGangotri 


... ८६ राञ्यहः संवत्सराज्य | 
° ८७चर्षाकच | 
८८ चित्तवति नित्यम्‌ | 
` ८९ षष्टिकाः षष्टिरत्षिण पच्यन्ते | 
९५ वस्सरान्ताच्छईछन्दसि॥ ` 
९१ संपरिपूर्वात्ख च |” 
. ९२ तेन परिजय्यळभ्यकायसुक- 
रम्‌ । ` 
९३ तदस्य त्रह्मचयेस | 
९४ तस्य च दक्षिणा. यज्ञाख्येभ्यः। 
९५ तंत्र ST दीयते कार्य.भववत | 
९६ व्युष्टादिस्योऽण्‌। 
९७ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां . 
णयतो।` 
२८ संपादिनि। | 
९९ कमेवेषाद्यत्‌ | 
१०० तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः। 
१०१ योगाद्यच्च | ; 
१०२ RAT TH p 
१०३ समयस्तदस्य TAA | ` 
१०४ ऋतोरण्‌ ।१ ४३ | 
१०५ छन्द्सि घस्‌। 
१०६ कालाद्यत्‌ | 
^ १०७ प्रकृष्ट SH | 
१०८ प्रयोजनम्‌ | 
१०९ विशाखाषाढादण्मन्थद्ण्ड- 
योः। 


r 


११० अनुप्रवचनादिभ्यश्छः.।}} ¦ 
१११ समापनात्सपूचेपदात्‌ 
११२ ऐकागारिकर्‌ चोरे | 

११३ आकालिकडाद्यन्तवचने | 
११४ तेन तुल्यं क्रिया चेद्धतिः A 
११५ तत्र तस्येव.। 

११६ तदहेम्‌ | 

११७ उपसर्गाच्छन्द्सि wit | 
११८'तस्य भावस्ततलौ'।; 

११९ आ च alg | 


१२० न नञ्पूर्वात्तत्युरुषादचतुर- 


सगतलवणवटवुचकत्रसल' 


१२१ पृथ्वादिभ्य|इमनिज्या | 

१२२ वर्णदढादिभ्यः\ष्यञ्च। 
१२३ शुणवचनत्राह्मणादिभ्य 

. \कमेणिं च। 

१२४ स्तेनाद्यन्नलोपश्च | 

१२५ सख्युयः 

१२६ कपिश्ञात्योढक्‌। ` ` 


१२७ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक | 


१२८ प्राणभुल्लातिवयोवचनोद्वा- 
च्रादिभ्योऽञ | 


१२९ हायनांन्तयुवादिभ्योऽण्‌.। ` > 


१३० इगन्ताच्य gusta | 


१३१ योपधाहुरूपोत्तमाडुझ। - 


३२ ढन्द्वमनोच्चादिस्यञ्च | 


+ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| ४६ Digitized.by Aygan gabai and eGangotri i 


१३३ गोत्रचरणाच्छाघात्याकारत- | १८ गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे । ` 


~ दवेतेषु | 2.0 [ १९ अश्वस्यैकाहगमः | 
१३४ होत्राभ्यइछः | २० शालीनकोपीने अश्वष्टाकाय- 
१३५ ब्रह्मणस्त्वः | e | 
दवितीयः पादः | २१ बातेन जीवति | š 
BML steers २२ साप्तपदीनं सख्यम्‌ | _ 
` १-घान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌। | २३ हेयंगवीनं संज्ञायाम्‌ | 
.२ व्रीहिशाल्योढक्‌। c २४ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णा- 
३ यवयवकरषष्टिकाद्यत्‌। ` दिभ्यः कुणब्जाहचो | 
४ विभांषा तिलमाषोमाभङ्गाणु-| २५ पक्षात्तिः 
स्यः | २६ तेन वित्तरचुङ्चुप्च॑णपो | 
` ५ सर्वचर्मणः कृत: खखञौ । ...। २७ विनञ्भ्यां नानऔ न सह | 


६ यथासुखसंसुखस्य दशनः खः।| २८ बें: शालच्छङ्कटचौ । 
` ७ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकमेपत्रपात्रं | २९ ANGA REI 


व्याप्नोति | ३०'अवात्कुटारञ्च | à 
< आप्रपदं प्राप्तोति ।. . ३१! नते नासिकायाः संज्ञायां टी- 
९ अनुपदसर्वा्नायानयं वद्धाम- |  ३ऽनारञ्भ्ररचः | ; 
mufedüg ic C ३२ नेविडज्बिरीसचौ । 
१० एरोबरपरपरपुत्रपौत्रमनुभ- | ३३ इनच्पिटश्चिकचि त्च । 

वति । ३४ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्ञारूढ- 
११ अवारपारात्यन्तानुकामंगामी | योः | ५ 
१२ समांसमां विजायते। ३५ कर्मणि घटोष्ठच्‌ | 
१३ अद्यश्वीनावएव्ये। । ३६ तदस्य संजातं तारकादिभ्य 
१४ आगवीनः : इतच | a 
१५ अंनुग्वलंगामी | ` | ३७४माणेः इयसज्दप्नञ्मात्रचः ।. 
१६ अध्वनो यत्खौ । '/ ` ३८ पुरुषहस्तिम्यामण्च | 


९७ अभ्यमित्राच्छ Panini Kanya M E यत्तूदेतेम्मः प रिमाणे बलुप्‌। i | 


Digitized ०'पश्चवध्धियै maana and eGangotri yo. P 
vo किमिदंभ्यां वो घः ty 


६३।तत्रः कुशलः पथः। 


४१ किमः संख्यापरिमाणे डति च || ६४ आकर्षादिभ्यः mls. 


४२ संख्याया अवयचे TAT! 
४३. द्वििभ्यां तयस्यायज्वा 1 / 


; ४४ उभादुदात्तो .नित्यम । 


- 


“go qe a orate | Š 
. ५१ घट्धूतिकतिपयचतुरां थुक | 


०५९ मतौ छः सूकसास्रोः | 


४५ तदस्प्िञ्चधिकेसिति दशान्ता- 
gil 

४६ शदन्तविशतेश्च | 

४७ HEMA गुणस्य निमाने म- 
qz | 

४८ तस्य worse. 

४९ नान्तादसख्यादेसट्‌ | 


५२ ब्रहुपफूगगणसङ्घस्य तिथुफ्‌ । 
५३ वतोरिथुक्‌ | 

५४ द्वेस्तीयः । ५. ` 

५५ चेः संप्रसारणं च | : . 
५६ विशत्यात्निभ्यस्तमडन्यतरः 
` स्यास्‌ l 


०५७ नित्यं शतादिमासाधेमाससं- 


वत्सराच्य | 


५८ षष्ठ्यादेश्वासंख्यादे: | 
६० अध्यांयानुवाकयोलेक | 


» ६१ विसुक्तादिभ्योऽण्‌। 


६५ घनहिरण्यात्कामे | 

६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ।८ | 

६७ उद्राष्ट्रगायूने | 

६८ सस्येन परिजातः। 

६९ अंशं हारी । 

७० तन्त्रादचिराप्ह्कते | 

७१ ब्राह्मणकोष्णिके संशायाम्‌ | 
७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि | 
७३ अधिकम्‌ । 


. | ७४ अनुकाभिकाभीकः कमिताः। 


७५ पाश्वनान्विच्छति'। > ^ 
७६ अयःञ्ूळद्ण्डाजिनाभ्यां ठ- 


FSA | 


, | ७७ तावतिथं ग्रहणमिति. erat 
७८ स एषां ग्रामणीः। 


७९ VEST बन्धन करभे | 


<o उत्क IAA 


८१ काळप्रयोजनाद्रोगे | 

aga feret प्राये संज्ञायामः। ` 
८३ कुल्माषादञ्‌ । _ 
८४ ओत्रियंइछन्दोऽघीते | 


| | ८५ आाद्धमनेनं सुक्तमिनिठनो 1 :- ` 


८६ पूर्वादिनिः। . ¦: c 
८७ सपूर्वाच्च | 


| ८८ इष्टादिभ्यश्च | 


गो bs 
६२ षदादिभ्यो ua Kanya Maha Vidyalaya Collection * 


> 
Z amm e OP 


YE Digitized by Arya asaini nhai and eGangotri 


८९ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ | १११ काण्डाण्डादीरनीरचो | 
- >» पयचस्थातरिं। . ., ११२ रजःकृष्याखुतिपरिषदो 
Ci ११३ rE 
९१ साक्षाद्रष्रि संज्ञायाम |: q 
SEN Ta Aa णोज- 


९२ क्षेत्रियव्परक्षेत्रे चिकित्स्यः | 
९३ इन्त्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रष्ट- AMEA a eg 
Aa अब चुत ११५ अत इनिठनौ । ११७ . 
j^ ११६ बीह्यादिभ्यश्च । 
९४ तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ x तुन्दादिभ्य wa | 
९५ रसादिभ्यश्च | | ११८ पकगोपूर्वाइडिनत्यम्‌ 11१° 
९६ प्राणिखादातो छजन्यतर- | ११९ शतसहस्रान्ताश्व निष्कात्‌। 
= IR १२० रूपादाहतप्रशंसयोयप्‌ | 
`: Ce UR s . १२१ अस्मायामेधास्रजो विनिः Na 
ह छन्दासि | 
ikazaa | pecie 


१२३ ऊर्णाया Fal . 
२४ aret ग्मिनिः A 


i 
| 
१०० लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य | 
f १२५ आळजाटचो बहुभाषिणि | x 


शनेलचः । 


१०१ प्रज्ञाश्रद्धार्चाम्यो णः १२६ स्तामिननश्वर्ये । 


१०२ तपःसहस्राभ्यां विनीनी lez |: १२७ AUM FAST. | 

१०३ अण्च 3 १२८ डन्दोपतापगर्ह्मात्पाणिस्था- | 
१०४ प्ंसकताशकराभ्यां च 1१०५ Tata: 1१८ ç 
१०५ देशे लाबिलचौ च। १२९ वातातीसाराभ्यां कुक्च | 
१०६ दन्त उन्नत उरचू। १३० वयास पूरणात | 

१०७ ऊंषशुषिमुष्कमधो <: | १३१ सुखादिभ्यक्। . . 

१०८ gg vat मः | १३२ घमशीलवर्णान्ताञ्च । - 

१०९ केशयाडो$न्यतरस्याम्‌ 1११० | १३३ हस्ताज्ञातो | 


ब्रह्मचाराण | 


९९9 गाण्ड्यजगात्सश्ञायामू 
Ë ११ CC-0.Panini Kanya Maha sk Cia 


` Digitized by “पद्वसाध्यंयि aa en pai and Bonum. 


४९ 


५१३५ पुष्करादिभ्यो देशे | | १९ तदो दा च | 
१३६ वलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम | २० तयोर्दाइिळौ च च्छन्द्सि | 
१३७ संज्ञायास मन्माभ्याम्‌। | २१ अनद्यनने हिलन्यतरस्याम। 
१३८ कशेभ्यां बभयुस्तितुतयसः। | २२ सद्यःपरुत्परायैषमःपरेयव्य- 
१३९ तुन्दिवलिवटेभः | द्यपूर्वयुरन्येद्युरन्यतरेद्य्रितरे- 
१४० अहंशुभमोर्युस्‌ | युरपरेद्युरघरेद्युरुभयेयुरुत्तरे 
छ at २३ अकारवचने थाल्‌ । -: 
q प्राग्दिशो विभक्तिः २८ | २४ इदमस्थमुः | 
२ kaama २५ किमश्च | 
भ्यः] २ २६ था हेतौ च च्छन्दसि | 
 ३इदमइश्‌। २७ Raura: सप्तमी पञ्चमी- 
> ४ पतेतो रथोः। प्रथमास्यो दिरदेशका लेष्व- 
` ५ पतदोऽन्‌ | र स्तातिः । : 
` ६, सदस्य सोऽन्यतरस्यां fz t २८ दक्षिणोत्तराभ्यासतसुच | 
७ पञ्चस्यास्त सित्द | २९ विभाषा परावराम्याम | 
<८ तसेश्च। : | ३० sie ; 
९ पर्यभिम्यां च । ३१ उपयुपरिष्टात्‌ | 
१० सत्तस्यास्त्रव््‌। ३२ पश्चात | 
११ इदमो हः। ३३ पश्च पञ्चा च च्छन्दसि | 
१२किमोऽत qa. | ३४ उत्तराघरदक्षिणादातिः |. 
१३ वा ह च च्छन्दसि | ३५ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः। ` 
` १४ इतराभ्योऽपि ua l ३६ दक्षिणादाच्‌। 
२१९ सर्वैकान्यकियत्तद्‌ः काळे al | ३७ आदिः च दूरे। 
१६ इदमो हिळ.। Io TATA | i 
१७ अघुना | ३९ पूर्वाधरावरांणामसि पुरधवः ` { 
` शट दानीं च। HANA | as 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YA 
४० अस्ताति T! 
= ४९ विभाषावरस्य | त 
४२ संख्याया!विधार्थ wm | 
४३ अधिकरणविचाले च.। 
४४ एकाद्धो ध्यमुअन्यतरस्याम्‌ | 
४५ Roada घमुझ । 
४६ CUT | 
४७ याप्ये पाशप्‌ | 
_ ४८प्रणाद्धागे तीयादन | 
४९ प्रागेकादशभ्योऽच्छन्द्‌सि!। 
Go षष्ठाएमाभ्या अ a | 
१ मानपश्वङ्गयो; क 
५२ एकादाकिनिश्चासहाये | 
५३ भूतपूर्व ACSI 


SENSE 
५५ अतिशायनतमबिष्ठ नो 


५६ freer । ५८ 
५७ द्विवचनविभज्योपपदे तरवी- 
sti 
५८ अजादो गुणवचनादेव ।८५ 
५९ तुच्छन्द्सि | 
६० प्रशस्यस्य A: lg a 
६१ ज्य च | (३ 
६२ Tau च । 
६३ अन्तिर्कबाढयोनेदसाधो | 
६४ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ | 


विन्मतो 
š ST 0.Panini Kanya Mah 


७६ as EX 0 
ee si s तात ८ 


| <६ gw ८. 
| << कुटीशमीझुण्डाभ्यो <: ।. 


L” e 
Digitized by Arya SALAH Shina and eGangotri 


६६ प्रशसायां रूपप्‌ | 

६७ ईंषद्समाप्ौ,कह्पष्देश्यदेशी- 
यरः de 

६८ विभाषा सुपीवडुच्पुरस्तात्तु ।६ॐ 

६९ प्रकारवचने जातीयर्‌ 1 

wo प्रागिवात्कः (Z2. 

७१ अव्ययसवनास्चामकच्झाक्टे: ४५ 

७२ कस्य च द्‌ः | 

७३ अज्ञाते | 


| ७४ कुस्सिते,। 6 _ 


७५ संज्ञायां कन्‌ । ° 


M 
७८ बह्वचो, मनुष्यनाञ्न ञ्चा घा 
७९ घनिळचो. च॥ 2०. “४१ 
<o प्राचासुपादेरडज्युची च | 
८९ ज्ञातनामञ्नः कच toa. 
८२ अजिनान्तस्योत्तरपद्छोपश्च 12 
८३ ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः । | 
८४ शेवळखुपरिविशालवरुणाय- 
मादीनां तृतीयात्‌ | 
८५ aq | 


८७ संज्ञायां कन्‌ * 


<९ कुत्वा STAI | 
९० कासूगोणीम्यां एरच्‌। 


a Vidyalaya Collection 


Digitized by ARHSUISSII के Tp ore Np ai and eGangotri ५१ 


९१ वत्सोक्षाश्वर्षमेम्यञ्च erat | | ११५ वृकाट्टेण्यण | 
३२।कियत्तदोनिर्धारणे द्योरेकस्य[-:११६ दामन्यादितरिगर्तषष्ठाच्छः। 


डतरज | ११७ पर्श्वादियौधेयादिस्योषणऔ . 
९३ वा वहूनां जातिपरिप्रश्ने डत ११८ अभिजिद्विदभूच्छाळावच्छि- 
qui वच्छमीवदूर्णावच्छ्मद्‌ 
२९४ एकाच्य प्राचाम्‌ । ` p ma I dd 
"९५ अवक्षेपणे कन्‌॥ >? ११९ च्याद्यस्तद्वाजाः | 
९६ v3 प्रतिकृतौ I | are ih 
९७ संज्ञायां च 1: | चतुर्थः पादः | 
९८ छुस्मचुष्ये | | १ पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां 
९९ जीविक्मथं चापण्ये। f weg 
१०० देवपथादिभ्यश्च | । २ दण्डव्यवसगंयोश्च। . 
`` १०१ qure | | ३ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने 
"१०२ शिलाया ढः | कन्‌ Is 
१०३ शःखादिभ्यो यत | | ४ अनत्यन्तगतो क्तात्‌ l 
१०४ दरव्यं च भव्ये | | ५ न सामिवचने | 
१०५ कुशाग्राच्छः। | ६ बृहत्या आच्छादने | : 
१०६ खमासाच्य तद्विषयात्‌। . ७ अघडक्षाशितंगवळंकमालिपुरुः ` 
` १०७ शकरादिभ्योऽण्‌। षाध्युत्तरपदात्खः | 
१०८ अङ्कद्यादिभ्यष्ठक | `| < विभाषाञ्चेरदिक्स्तरियाम्र। 
. _१०९ एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम।| < जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ! 
Qo कर्कलोहितादीकक्‌ | १० स्थानान्ताद्विभाषा सखानेने- 


१११ प्र्पू्वविश्वेमात्याल्छन्दसि| ति चेत्‌। 
२११२ पूगाब्इ्योज्ञामणीपूर्वात्‌ || ११ 'किमेतिङव्ययघादास्वद्रव्यप्र- 
११३.घरातच्फओोरस्त्रियाम्‌। . | BELTS | | 
११४ आयुध्यजीविसंघाऽञ्यङ्काी १२ असु च च्छन्दसि । 
(केष्वव्राह्ाणराजन्यात, |) ` | १३ अनुगादिनष्ठक्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection र: 


t 


ma 


= 


` २४ Hadr eiu as 


_ ३३ काछाञ्च। 


१४ णचः RAIAT | 

१५ अणिन्नण: | ° ! 

१६ विसारिणो मत्स्ये। . 

१७ संख्यायाः क्रिप्राभ्याद्ृत्तिग- | 
णने HATA | 

१८ डिचिचतुभ्यः खुच || | 


, १९ एकस्य AHA | 
, Ao विभाषा वहोर्धाषविप्रकृष्टकाळे| ४५: « 
। ४६ 'अतिग्रहा व्यथनन्तेपेष्डं कतरि r 


२१.तत्प्रकतवचने मयट्‌ | 
२२ समूहवच्च agg | - | 
३ अनन्तावसथेतिहभेषजाब्ञ्यः। 


२५ पादार्घाभ्यां च I. 
६ अतिथेञ्यः | 

२७ देवात्तल्‌ । . 

२८ अवे कः 


२९. यावादिभ्यः छन्‌: 123. 


| 

| 

| 

१ 
३०{छोहितास्मणो । २२ | 
३१ वण चानित्ये 133 | 
२र.रक्ते । ३३ : 
| 


३४ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ।३४_ 
५। वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ 


* ३६ तद्युक्तात्कमणोऽण | 


. ३७ ओषघेरजातो | 


_ .३८ प्रज्ञादिभ्यश्च | 
|. -३९ खुद्स्तिकन्‌ । ४० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya sae AAS 1, and eGangotri 


Yo सरो प्रशसायाम्‌:18९ 

४१ चकज्येछाभ्यां तिल्तातिळी च 
ज्छन्द्सि | 

४२ | 
रस्याम्‌ lat ४८ . .. 

४३ संख्येकवचनाज्ञू बीप्सायाम्‌ V 

४४ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ।४£ 

४५ अपादाने चाहीयरुहोः | ` 


तूतीयाया: ।४८ 
४७ होयमानपापयोगाच्य | 


| ४८ षष्ठया व्याश्ये IÉ 
| ४९ रोगाच्चापनद्र 
«o कृस्बस्तियोगेः aer s FE d. | 


Teg - 
५१ अरुमनश्चश्रुश्चतारहोरजसां 
e | ण 
५२ विभाषा साति .कात्स्न्ये | 
५३ अभिविधो संपदा = AN 


| ५४ तदधीनवचने. 1५४_ .- 
.| ५५ देयोजा च ys, 3 | 


५६ देवमनुष्यपुरुषपुरूमर्त्येभ्यो 
ड्वितीयासप्तस्योबेहुलम्‌ | . 
५७ अव्यक्तानुकरणादू डयजवरु- 


; य al Sta eS 
५८ कृञ) डितीयतृतीयशम्बबी- 4 


sms Me 


` Digitized by Arya saata hR pnd eGangotri ५३ 


A ५९ संख्यायाश्च ुणान्तायाः। | ७८ ्रह्महस्तिभ्यां बर्चासः | 
° ६० QATT यापनायाम | | ७९ अवसमन्धेभ्यस्तमंसः। . | 
६१ सपत्रनिष्पत्राद तिव्यथने | <o श्वसो वसीयः श्रेयसः | Q 
-६२ निष्कुलाज़िष्कोषणे| | ८१ अन्ववतप्ताद्रहसः | i 
६३- सुखम्रियादानुलोम्ये। ` . ८२ प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ । . | 
६४ दुःखा।त्प्रातिलोम्ये | j ८३ अनुगवमायामे | | 
` ६५ झूलात्पाके | | ८४ द्विस्तावा घिस्तावा वेद! 1 .. 
` && सत्यादशपथे | xi ८५ STAM TEAR: | 
६७ मद्रात्परिवापणे l | ८६ तत्पुरुष संख्याव्यया- | 
६८।समासान्ता?। १९० l: asl | 
६९न Qam °° | ८७ अहःसर्वेकदेशसंख्यातपुण्या- | 
७० किमः क्षेपे । | च राच: | i 
७१ |नअस्तत्पुरुषात-॥&२. | ८८ झह्योञ्ह्' पतेम्यः ID j 
` ७२ पथो विभाषा | ; ` | ८९ न संख्यादेः समाहारे । 
७३ वृहुबीहौ संख्येये डजवहुग- | ९० उत्तमकाभ्यां च। 
णाय | . ९१ राजाहःसखिम्यष्टच्‌।१९२ 
७४ च्छुकपूरव्धूःपथामानक्षे। » | ९२ गोरतद्धितलुकि । ` 
७५ अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्साछोस्नः ९३ अग्राख्यायासुरसः | 
७६ अक्ष्णोषदशनात | - ९४ अनोइमायःसरसाँ जातिसं- 
- ७७ अचतुरविचतुरखुचतुरखी- | . ज्ञयोः। ; 


पुसघेन्वनडुहकसामवाङमन | ९५ प्रामकौटाभ्याँ च qar: | 
साक्षिभ्रवदारगवोवेष्ठीवपद्‌ | ९६ अते शुन ie = 
माना I 
“ छोबनक्तंदिवराजिदिवाहदे- | 59 उ 
संरजरूनिःश्रयसपुरुषायुष- | ९° TUTTO 1 
. इद्यायुषत्यायुषग्यज्ुबजातो- | ० नाव का be es 


क्षमहोक्षवृद्धोक्षो प शुनगोष्ठ- १०० अर्धाच ।१०१ ER 
~} 1 १०१ खार्याः प्राचाम्‌ .. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 


- १२१ नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योर- | १४६ ककुदस्यावस्थायां छोपः। १० 


, १२३ वहुप्रजाइछन्दसि | १४९ एणोद्विभाषा | 


, १०३ अन्सन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि। | १२६ दक्षिणमा छुव्धयोगे। ° 


५४ ! Digitized by Ary RUA RAPS nai and eGangotri 
१०२ डिच्रिम्यामञ्जलेः | ` १२५ जस्भासुहरिततृणसोमेभ्य: | 


१०४ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम ११ १२७इच्कर्मव्यतिहारे Nace 
१०५ कुमहद्धयाम न्यतरस्याम्‌ | १२८ ड्विदण्ड्यादिभ्यश्च | 
१०६ = १२९ प्रसंम्यां जाचनोज्ञेः।1१५० 
१०७ अंच्ययीभावे' शर ११५ १३० ऊर्ध्वाद्विभाषा | 


१०८ अनश्च (०९ ; 
८, | १३१ ऊधसो$नड ।९३३ 
१०९ नपुसकादन्यतरस्याम्‌ः। २? १३२ धनुषश्च १३३. 


११० नदीपीणमाऱ्याग्रहायणीभ्यः | १३३ था duram i 


१११ झयः। 
. १३४ जायाया निङ्‌ | 
११२ गिरेश्च सेनकस्य | | १ 
३५ गन्घस्येदुत्पूतिरुसुरमिभ्य:?३८ 

११३ AEH SUSI लामा | १३६ | 

१३७ उपमानाब्यः। १३-० > 
x: cete भ | १३८ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः | 

५१७७000200 १३९ कुस्भपदीषु च ce 


११६ अप्पूरणीप्रमाण्योः 1१ १४० संख्यासुपूर्वस्य 1957 


११७ a ia wa: | १४१ वयसि दन्तस्य qq 17४ 


< अक याः संज्ञायां 
š: चास्थूलात्‌ १४२ छन्दसि च। 
११३ उपसर्गाच्च | "Ws १४३ ferat संज्ञायाम.। 


१२० सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्ष- १४४ विभाषा इयावारोकाभ्याम्‌।१४4 
'बतुर्जैणीपदाजपद्प्रोष- | (४५ अग्नान्तयुद्धशुभ्रश्‍षवराहे- 
पदाः | भ्यश्च | 


न्यतरस्याम्‌ । १2२ १४७ ञिककुत्पवेतेः। 
१२२.निद्यमसिच्प्रजामेघयोः1१२३| १४८ उद्विभ्यां:काकुद्स्य 1४ | 


१२४ धर्माद निच्केवलाव 122. सुद qid मित्रामित्रयोः। ' 
yalaya 


C-0.Panini Kanya Maha Vid ollection 


` Digitized by ATER SUPE प्रथमा? १a and eGangotri uu 


१५१ उरःप्रभृतिभ्य: कप्‌ः। १५६ 
१५२ इनः स्त्रियाम्‌ | 
१५३ नयृतञ्च | 

१५४ शेषाड्िमाषा | „ 
१५५ न संज्ञायाम्‌ [३६८७० 


> ° 


१५६ ईयसश्च | 

१५७ वन्दिते भ्रातुः । 

१५८ ऋतदइछन्द्सि | 
१५९ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्के । 


१६० निष्प्रवाणिश्च ॥| श) ॐ * / 
म सा n हज f y) fi j 


SAT: | 


प्रथम: पाद: | | 
१ एकाचो द्रे प्रथमस्य | (22 


२/अजादेड्ितीयस्य | 
` ३ नन्द्राः संयोगादयः | 
`. ४ पूर्वोऽम्यासः। 
५ उभे अभ्यस्तम्‌ । ` 
६ जक्षित्यादयः षट्‌ d 
७ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य | 
< लिटि धातोरनभ्यासस्य | 
९ सन्यङोः | 
1o 3gl | 
११ चङ्ि। 


A ` 

' १२ wazama d. 
१३ ष्यङः सप्रसारण 
\ : - | २९ लिड्यडोश्व | 
१४ ब्रन्धुनि agetal । pik ` 


१५ बचिस्वपियजादीनां किति। 


` १६ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचः 


तिब्वश्वतिपृच्छतिम्रञ्जतीनाँ c 


fefe च | 


१७ लिय्यभ्यासस्योभयेषाम | न 


१८ स्वापेश्चङि : 


; १९ स्वपिस्यमिव्येञा यङि। | 


२० न वश: | 
२१ चायः की । 


^| २२ स्फायः स्फ़ी निष्ठायाम्‌ | 


२३ स्त्यः प्रपूवंस्य | 

२४ द्रवमूतिस्पशयोः इयः 
२५ प्रतेश्च । 

२६ विभाषाभ्यचपूवस्य | 
२७ शतं पाके | 

२८ प्यायः di । . 


३० विभाषा श्वेः। 5 
३१ णौ च संश्चङोः | 


३२ हः संप्रसारणमभ्यस्तस्य TI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


K: ३३ age ea । 
३४ चाय: की । 2 A 
३५ अपस्पृधेथामान चुरा हुश्वि- 
च्युषेतित्याजश्राताः श्रितसा- 
शीराशीर्ताः,) 
३६ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ।४ 
३७ छिटि वयो यः।४० ` 
१३८ वश्चास्यान्यतरस्यां किति | 
३९ वेञः। 
| ४० ल्यपि च | 
४१ ज्यश्च | 
gq amari , y 
४३ वि भाषा परेः। ` 
४४ आदेच उपदेशेऽशिति | 
४५ न व्यो लिटि | 
४६ स्फुरतिस्फुलत्योधाजे | 
४७ ऋीङ्जीनां णौ | 
- ४८ सिध्यतेरपारलौकिके | 
४९ मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि 
a । 


५० विभाषा लीयतेः। c | 


_ ५१ खिदेइछन्द्‌सि | 
५२. अपगुरो णमुलि | 
५३.चिस्फुरोणों | 

५४ प्रजने वीयतेः:। 

_ ५६ बिभेतेहेतुभये | 


I —— PN 
9. 


Digitized by Arya AERAN Selai and eGangotri 


५६ नित्यं स्प्रयतेः | 

५७ सजिदइदशोझद्यसकिति |” 

५८ अनुदात्तस्य चढेपधस्यान्यत- 
रस्या | 

५९ शीषेइछन्द्‌सि | 

६० ये च तद्धिते। T 

६१ पद्दन्नोमास्हान्निशासन्यूषन्दो- | 
षन्यकञछकन्दुद्‌्ञासञ्छस्प्र- 
ag | 

Sx TTG षः सः १ 


६३.णो नः। 


६४ लोपो व्योवाळि। _ 

६५ वेरपृक्तस्य | 

६६ हल्ङ्याव्म्यो दीर्घान्सुतिस्य- 
पृक्त हल्‌ | 

६७ पङ्हस्तात्संबुद्धेः | 

६८ शेइछन्दसि बहुम्‌ । ` 
६९,हस््रस्य पिति कृति तुछ्‌। 
७० संहितायाम्‌ | 

७१ छेच। 

७२ आङमाङोश्च। 
७३ दीर्घात,पदान्ताद्वा ह 
७४ इको यणञ्ि। o | 
७५ एचोऽयवायाब्रः। ` | 


"७६ वान्तो. यि प्रत्यये । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection | 


` Digitized by Avage थिमि पदिः" and eGangotri 
$ 


७७ धातोस्तन्निमित्तस्येव | १०३ अमि पूः] १०६ | 
७८ क्षय्यजय्यो शक्यार्थे । १०४ संप्रसारणाच्च... "o 

| " 
७९ क्रय्यस्तद्थे | १०५ पड: पदान्ताहति | e oU 


Co अय्यश्रवय्ये च च्छन्द्सि। | १०६ डसिडसोथ | 
८१ एक: पूवेपरयोः । . of | १०७ Basal 19०: 


, ८२ अन्तादिवच्च | ` '| १०८ ख्यद्यात्परस्य | ४ . | 
«3 षल्रतुकोरसिद्ध:। `` | १०९ अतो हीरप्लुताद्‌प्लुते | 
<४ आदूगुण: | 23a ११० होर च ॥ 3 
८५ afatia VIEN १११ अंकृत्यान्तःपादम | VIG E 
८३ पत्येधत्यूङ्छु | ११२ अव्यादवद्यादवक्रमुरबताय- | 
८७ ATEN | मवन्तववस्युष T । p 

, << उप्सर्गाइति घाती। ` | ११३ यजुष्युः'' ¦| ` i 
८९ वा सुप्यापिशलेः | . | ११४ आपो जुषाणो sent वर्षिप्ठे- i 
९० औतोस्शसो Ls स्वे$म्बाले$सम्विके पूर्वे । Ui 
९१ एडिरपररूपम्‌।, ` . ११५ अङ्ग इत्यादौ srt 
९२ ओमाडोय्ध । ^| ११६ अनुदासे च कुधपरे r 
९३ उस्यपदान्तात्‌ | . | ११७ अवपथासि च। 

९४ अतो गुणे ; ११८ सर्वत्र विभाषा गोः} । ` ` 
९५ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ | ११९ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।' 
, ९६ नास्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा (| १२० इन्द्र॑च। ... 
९७ अकः सवर्णे'दी घः | १२१ प्छुतप्रयरह्या अचि नित्यम | 
९८ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । १२२ आङोऽनुनासिकरङन्दसि। 
were) | (र एकम लत 
tooliga RE 


| १०१दीघजिसिच। .. | १२४ ऋत्यकः | eres À 
१०२ EU seats 0.Pa r4 Kanya VaR Collection E. 


uc 


Digitized i ia 
gitized by Arya epu AM Sad nnai and eGangotri 


१२६ $3 चाक्रवर्मणस्य १४९ मस्करमस्करिणो ATTA 
' १२७:दिव sale. ` ofc srt: | > 
१२८ एतत्तदोः खळोपोऽकारन्लः १५० कास्तीराजस्तुन्दे नगरे | 
मार्स इछि-।। `` १५१ पारस्करप्रश्वतीनि च संज्ञाः 
. १२९ स्यदइछन्द्सि बहुलम | याम्‌ |ॐ | 


१३० सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम। | १५२ अनुदात्तं पद्रसेकवर्जेस्‌ | 


१३१ सुट्‌ कात्पू्वः।। `` 
१३२ सम्परिश्यां करोत भूषणे | 
१३३ समवाये च | 


१५३ कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्त: | 
१५४ उञ्छादीनां च ! 
१५५ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 


१३४ उपात्प्रतियल्षवेकृतवाक्या- | १५६ धातोः | 


s च्याहारेषु। . , 
१३६. हिंसायां प्रतेश्च | 
१३७ अपाञ्चतुष्पाच्छकुनिष्वा- 
लेखने | 
१३८ कुस्तुम्बुरूणि जातिः | 
१३९ अपरस्पराः क्रियासातत्ये | 
१४० गोष्पदं सेवितासेचितप्रमा- 
AI 
१४१ आस्पदं प्रतिष्ठायाम | 
-१४२ आश्चयेमनित्ये | 
१४३ वचेस्केऽचस्करः | 
_ १४४ अपस्करो रथाङ्गम्‌ | 
` १४५ विष्किरः शकुनी a | 
- १४३ हृखाब्चन्द्रीत्रपदे मन्त्रं । 
° १४७ प्रतिष्कशश्च RA: | 


88e प्रस्कण्वदस्क्रिन्द्वाइप्री, | १४१. mg! `. | | 


१५७ चित;। . ° 

१५८ तद्धितस्य | 

१५९ कितः | 

१६० faarat जसः | 

१६१ चतुरः शखि। o ° 

१६२ सावेकाचस्तृतीयादिवि- 

° भक्तिः?!” 

१६३.अन्तोदात्तादुत्तरपदाद्न्यतः 
रस्यामनित्यसम्रासे | ¦ 

१६४ अञ्चरछन्दस्यस्ञवेनामस्या- 

` लम। ` 


१३५ ऊडिदेपदादप्पुम्रदयुस्यः | , ` 


१६६ अएनो दीर्घात्‌ | 

१६७. शतुरनुमो गद्य॑जादी। ¿ 
१६८ उदात्तयणो हल्पूर्वात | 
१६९ नोङ्धात्वोः | 


"d 


Ta NAN: 


LIN 


& st ` 3 . y: 
` Digitized by ArV4 888318 SIM EL SSH ¢rinai and eGangotri ५९ 


१११ 'नामन्यतरस्याम | | १९४ अन्तश्च da युगपत..। a 
१७२ डम्याइछन्दसि वहुलम। १९५ क्षयो निवासे । i ५ 
१७३(षट्त्रिचतुम्यो) हलादिः 1४) | १९६ जय: करणम्‌। ; 
१७४ झल्युपोत्तमम्‌। . + १९७ वृषादीनां च। °` ` ro 
१७५ विभाषा भाषायाम | १९८ संज्ञायामुपमानम | z 
१७६ नगोश्वन्साववणराडड्ऋुछ- | १९९ निष्ठा च द्व्यजनात्‌ | | 
Se २०० genga l X 
१७७ teat झल्हें। १८ | २०१ आशितः कर्ता | (9^ 
' १७८ नु चान्यतरस्याम्‌। ` | २०२ रिक्ते विभाषा | ; 
१७९ तित्स्वरितम्‌ | २०३ जुष्टापिते च च्छन्दसि | š 
१८० तास्यनुद्रत्तेन्डिद्दुपदेशांछ-| २०४ नित्यं मन्त्रे । vo 
खारवेधांतुकमजुदात्तमह्िव- | २०५ युष्मदस्मदोङसि। ` j 
Q ० यि च। š 
१८१ आदिः सिचरोष्न्यतरस्याम्‌ | Ja hs ६१ : 
१८२ स्वपादिहिसामच्यनिदि । , | २०८ इंडंवन्दृबशंसंदुहां vad: | | 
१८३ अभ्यस्तानामादिः l. ' | २०९ विभाषा वेण्विन्धानयोः। - | 
१८४ अनुदात्ते च | l'a20 त्यागरागहासकु हुश्वठक्रथा- 
१८५ सवेस्य सुपि। . | नाम t न 
१८६ भीहोभूइमद्जनधनदरिद्रा- | २११ उपोत्तमं रिति। 
` जागरां प्रत्ययात्पव पिति। | २१२ चडन्यन्यतरस्याम | 
१८७ छिति। .२१३ मतोः पूर्वमात्सञ्चायां,स्रि- , 
` १८८ आदिणेसुल्यन्यतरस्याम । | याम्‌। 
१८९ अचः कर्तृयकि । ` २१४ अन्तोऽवव्याः | 


९० थलि च सेटीडन्तो बा | २१५ इंबत्याः। 
१९१ ड्नित्यांदिनित्यम्‌। 21० . २१६चौ। | 
१९२ आमन्त्रितस्य च। | २१७ समासस्य 
१९३ पथिमथोः सर्वेनामखाने । । 


0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection तक 


a 


| २३ arraga: ha Vide Es तेरिक्तगुवसूतजर- ; 


: ६० ; Digitized by Arya cm SHURA IIS, Li and eGangotri : 


द्वितीयः पाद; | | सदेशोषु सामीप्ये। | 
१ dga प्रछृत्या पूर्वपदम ।` | २४ विस्पष्टादीनि शुणचचनेषु। 


,तत्पुरुषे तुल्याथतृतीयासप्त- ` | २५ श्रज्यावमकन्पापचत्छु भाचे | 
स्युपमानाव्ययद्वितीयाकत्या:। WAA 
णेष्वनेते | २६ कुम | 
३ quit q Hom 


४ magand: प्रमाणे [ 


. ५ दायाद्यं दायादे | २८ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ ¦ 


ह्‌ प्रतिबन्धि चिरकृच्छूयो l २९ इगन्तकालकपालभगालरा- . 
७ पदेऽपदेशे | . op wmm fti ३२, 
< निवाते वातत्राणे | | ३० बह्वन्यतरस्याम्‌ | 
९ शारदेऽनातेवे | ‘| ३१ दिष्टिवितस्त्योख्न । 
१० अध्वर्युकषाययोर्जातो | ३२ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्कबन्धे- 
११ सहशप्रतिरूपयोः साइश्ये | च्वकालात | 
१२ द्विगो प्रमाणे | £33 परिप्रत्युपापा वज्यमानाहो- | 
१३ गन्तव्यपण्यं बाणिजे। . | रात्राध्यवेछु। _ ` › 
१४ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुं- 39 -राजन्यबहुचचनहन्छऽन्यक” 
T en T5 5 |. gongi 
waana 11“, , ३५ संख्या | 
» fis | ३६ आचार्योपसजन्नश्चान्तेवासी | 
१७ स्त्रं स्रामिनि! : ३७ कातेकोजपादयश्च | | 
- १८ पत्यावेश्वर्यः। | ३८ संहान्तीद्मपराहणटीण्वासजा 
१९ न भूवाकूचिद्धिधिषु | बालभारभारतदैलिहिलरोर- 
२० वा सुवनम्‌ । ४ ` amag | att | 
-२१ आशङ्काबाधनेदीयःखु सं | २९ AVA वे | r 
भावने | | ४० SE: सादिवास्योः | 
रर पूर्वे भूतपूचे। | ३१ गौः सादसादिसारथिषु | x 


* Digitizedby n SUGNA छितीय£'फबृु|an० eGangotri ६१ ^ 


त्यक्छोलहढरूपापारेवडवा- ` 

तेतिलकद्र:पण्यकस्वलो 

दासीभाराणां = | 

४३ चतुर्थी तदर्थ | 

३४.अथे | 

४५ BT, 

` ४६ कमेघारयेञ्निष्ठा । 

“ee अहोने द्वितीया । 

४८ तृतीया कमणि | 

23 गतिरनन्तरः। 

५० तादौ sr निति ऊृत्यतो। ` 
९१ तचे चान्तश्च युगपत्‌ | 

` ५२ आनेगन्तो$श्वतो वग्रत्यये। 

५३ न्यधी च। 

५४ इषदुस्यतरस्याम्‌ | 

५५ हिरण्यपरिमाणं धने | 

५६ प्रथमोऽचिरोपसंपत्तो | 

५७ कतरकतमौ HATTA | ` 

५८ आयो ब्राह्मणकुमारयो:॥ 

` ५९ राजा च | 

६० षष्ठी प्रत्येनसि | 

६१ क्ते नित्यार्थ। 

. इ ग्रामः शिल्पिनि । : 

६३ राजा AMAA 

gU TCU: | = 

६५ सप्तमी हारिणौ ASETI | 


६६ युक्त च 
९६ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection T. 


६७ विसाषाध्यक्षे pu 

६८ पापं च Rafeafst Í 

६९ पत लि वा 
i | ; 

७० अङ्गानि ALS । 

७१ अक्ताख्यास्तदर्थपु। ` 

७२ गोचिडाळसिंहसैन्धवेपूपमाने | 

७३ झके जीविकार्थे (¦ .. 

७४ प्राचां क्रीडायाम्‌ | 

७५ अणि) नियुक्ते । ६ 

७६ शिह्पिनि mist ` c 


७८ Makaazi पाले | 
७९ णित्तिः | | 
<o उपमानं दब्दार्थप्रतावेव | 


८१ युक्तारोह्याद्यश्च | 


| 
Í 
॥ 
E Aaaa रव | 


८४ ग्रामेऽनिवसन्तः | 

८५ घोषादिषु च | 

८६ SEU: शालायाम्‌ | ` 

८७ प्रस्थेऽबरद्धमक्क्यादीनाम्‌। 

८८ माळादीनांच। - 

८९ अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ | 

«o अमे चावण FAUST ` 

९१ न सूताधिकसँजीवमद्राइम- - - 
eset ser 


<३ अन्त्यात्पूवे बह्दच: । | 


RR 
a 
QR अन्त: | 2 
93 सवै गुणकात्स्न्यं। ` ` 
. * संज्ञायां गिरिनिकाययोः |, | 
९५ कुमाया वयसि | | 
९६ उदकेडकेवले l ` 
९७ द्विगो mat | 
९८ सभायां नपुसके | 
५९ पुरे प्राचाम्‌ | 
१०० अरिष्टगौडपरथ च | -: 
१०१ न हास्तिनफलकमार्देया: | 
| ges कुसूलकू पकुम्भशाळं चिले | 
१०३ दिक्शब्दा 'ग्रामजनपदाख्या- 
नंचानराटेषु । 
१०४ आचार्योपसजनश्चान्तेंचासि- 
fl 


gon ङत्तरपदबृद्धो ud च । ` 
१०६!बहुचीहो। विश्वं संज्ञायाम्‌! 
१०७ उद्राश्चेषुषु Wa | 

१०८ नदी बन्छुनि। 

१०९ निष्ठोंपसरेपूर्वमन्यतरस्याम.] 
११०'उत्तरपदादिः | 

१११ कर्णा. वर्णलक्षणात्‌ ॥१«. 
११२ संज्ञौपम्ययोश्च 

११३ कण्ठपृ्ठग्रीचाजङ्क च | 
229 AJAA च | 

294 नञो जरमरूमिनरम्रता 


Digitized by “नाक्यावर Chennai and eGangotri : vi 


११६ सोमनसी अलोमोषसी | 

११७ RAZIA | 

११८ ngari दचचच्छन्दसिः | 

११९ वीरवीयो च | ; 

१२० कुलतीरतूलमूलशालाक्षसम- 
मव्ययीभावे | ° 

१२१ कंसमन्थश्यूपपाय्यकाण्ड द्वि- 
गौ । 


१२२ तत्पुरुषें शाळायां नपुंसक । ` ` 


१२३ कन्था'च | 

१२४ आदिश्विहणादीनस्म ॥ | 

१२५ चेलखेटकटुककाण्ड गर्हा- 
याम्‌। 

१२६ चीरमुपमानम्‌ | 

१२७ पललसूपशाकं fai , 


१२८ कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्‌ 
-, १२९ अकमधारये राज्यम्‌ | 


१३० वर्ग्यादयश्च | 

१३१ पुत्रः'पुस्भ्यः। _.. 

१३२ नाचायराजतिक्संयुक्तज्ञा- 
त्याख्येभ्यः | 

१३३ चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः | 

१३४ षर्‌ च काण्डादीनि। 

१३५ कुण्डं बनम्‌। ०... 

१३६ परकृत्या। meu । ` | `. 


१३७ रितेनित्यावह्ृञ्बहुत्रीदावभ- 


aq | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


/ 


| 


2/ 


Digitized by ABBEMA ढिकीसरआ दुः क्षीna and eGangotri ६३ 


१३८ गतिकारकोपपदात्कत्‌ । , :; 


(ese वनस्पत्यादिषु|युगपंव। D प्रथमपूरणयोः क्रियागणने | 


१४० देवताद्न्द्रे च | 

१४१ नोत्तरपदेऽनुदात्ताह्वाचपृथि- 
वीरूद्रपूघमान्थिषु । 

१७२अन्तः।= ^ 

१४३ थाथघडक्ताजवित्रकाणाम्‌ | 

१४४ सूपमानात।क्तः। `` | 


१४५ संज्ञायामनाचितादीनाम । ` |: 


१४६.प्रद्द्धादीनां च | 
१४७'कारकदित्तथ्रुतयोरेबाशिषि,॥ 


१४८ इत्थंभूतेन छतमितिच । | : 


१४९ अनो भावकमवचन: | 
५० मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासन- | 
RATATAT AAT: | 


१५१ सप्तस्याः पुण्यम्‌ | | 
१५२ ऊनाथकलहं एतीयायाः ।: २ 
१५३ मिश्र चानुपसर्गमसंधो | 
१५७ नञो. गुणप्रतिषेधे सपादयई- 
` हितालमर्थास्तद्विताः |. .. 


१५५ ययतोश्चातदथं । 
१५६ अच्कावशक्तो liki 

` १५७ आक्रोशे ज्ञ UI 
१५८ संज्ञायाम्‌ | - 
१५९ त्योकेष्णुच्चार्वा दयश्च l 
१६० विभाषा ठृत्नन्नतीएणशुचिषु। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection a ES 


- १८२ प्रादखाड सक्षायाम्‌ | 


१६१ वहुव्रीहाविदमेतत्तद्धयः । ' 0. 

१६२ सख्यायाः स्तनः। 

१६३ विभाषा छन्दसि | 

१६४ संज्ञायां मित्राजिनयोः । 

१६५. व्यवायिनोऽन्तरम्‌। 

१६६ सुख emu l 

१६७ नाव्ययदिक्शन्द्गोमहत्स्थूल. 

पज | 

६८ निष्ठोपमान दन्यतरस्याम. s 

१६९ जातिंकॉडसुजा दिस्यीऽना- ` 
च्छादनात्‌ क्तो$ऊतमितप्रति 
Wario 

१७० चा जाते। | 

१७१ दन्य l 

१७२ iq पवम्‌।'' ... 

१७३ हखान्तेष्न्यात्पूवम्‌ । oe 

१७४ वहोन॑त्वदुत्तरपदभूस्ि 

१७५ न शुणार्दयोऽवयवाः। 

१७६ उपसर्गात्खाङ्ग धुवमपशु l 

१७७ बन समासे HE. 

१७८ [SSRN ५०२५ BAM | 

gua ats ear । 2-0 

१८० न निविभ्याम्‌ | 

१८१ परेरभितोभावि मण्डलम्‌ | | 


१८३ निरुद्कादीनि च । 


: ६४ Digitized by Arya Aera Uhai and eGangotri 


O ७ हलद्न्तात्सप्तस्या: संज्चायास्‌। 
€ ALANA च AAT हलादां | 


१८४ Kagua liete 
, १८५ अपाच्च Iw. 


१८६ स्फिगपूतवीणा्जोऽध्वकुक्षि- | ९ मध्याद्गुरौ | 

_ सीरनामनाम च | १० अमूकमस्तकाट्खाङ्गादकामे | 
१८७ अधघेरुपरिख्म्‌ A ` A ११ वन्धे च विभाषा ! 
१८८ अनोरप्रधानर्कनीयसी I< | १२ तत्पुरुषे कृति «ge । 
१८२ पुरुषश्चान्वादिष्टः १३ प्रावृट्शरत्कालूदिवां जे। . 
१९० अतेरकत्पदे। .. १४ विभाषा वषक्षरशरवरात्‌ | 
१९१ नेरनिधाने | १५ घकालतनेषु काळनाञ्ञः। 


१९२ प्रतेरंश्वाद यस्तृत्पुरुषे 17८ = १६ शयवासवासिष्वकालात | 
१९३ उपाद्द्यजजिनमगोरादयः। | १७ त ति elt 


१९४ सोरवत्तेपणे। ` ¿ १८ स्थे च भाषायाम्‌। 
१९५ विभाषोत्पुच्छे Nè १९ षष्ठ्या आक्रोशो | 
१९६ mar पाद्दन्सूघछु वहु- | ३० पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌। १ 
१९७ सक्थ चाक्रान्तात्‌। 5 S oe | 
१९८ परादिइछ हुलम / 
४ : दिरछन्दसि बहुलमु/ २३ आनङतो wz | 
. तृतीयः पादः २७४ Ramses च। 
23 १ अलयुंत्तरपदे | : २५ इद में: सोमवरुणयो: I5 
२ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः | २६ इद्वृद्धौ | 
. ३ ओजःखहोऽम्भस्तमसस्ठृती- | २७दिवो द्यावा । SO 
 यायाः।५ २८ दिवसश्च एथिव्याम्‌ | 
* BAAS: संज्ञायाम्‌ l २९ उषासोषसः ।, ` ` 


' .५-आज्ञायिनि च। 341१9) | ३०, मातरपितराब्गुदीचाम्‌ | 
_ ६ वेयाकरणाख्य़ायां चतुर्थ्याः | ३१ पितरामातरा च च्छन्दसि | 


EE 
परस्य च। zi 
Z SS पतपुस्काद 


` Digitized by Ara छाएकये gitat epnai and eGangotri £u. 


, 'समानाधिकरणे स्त्रियामपू- | ५२ हिमकाषिहतिषु च । 


` -रणीप्रियादेषु | ५३ ऋच: हो | i 
३३ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः | ५४ af घोषामिश्रशव्देषु । - | 
३३ क्यङ्मानिनोश्च । ° १५।उद्कस्योद्‌ः संज्ञायाम्‌ ।५- ˆ | 
३५ न कोपधायाः ५६ पेषवाखवाहनधिषुःच [ Í 

६ संझ्ापूरण्योश्च | ५७ पुकदलादों प्ररयितव्ये$न्य- $ 
३७ बृद्धिनिमित्तस्य च afaa- त्या थौदनसब वि 

स्यार काबिकारे | MA JEEE foh BiLEE 
३८ STAT: | | हारचीवधगाहेश च। | 
५९ इको 'हटस्रोऽङयो | गालवस्य। । | 
- ३९ जतेश्च। दिते च P i 
४० पुंचत्कमंधारयजातीयवेशीयेषु ६१ nA: संज्ञाउन्द्सोबैहुलम E | | 
: | 


४१ घरूपकल्पचेलड्बुबगोतमत- x ET 
zag pom gut {१ ६३ इष्टकेषीकामालानां चिततुल- 


1 S. न्यतंरस्याम. | भारिष। 
४३ Taa | ६४।खि्यनव्ययस्य | 
४७ आन्महतः समानाधिकरण-` | ६५ अरुर््िषद्जन्तस्य Ba! 
जातीययोः | ६६ इच एकाचोऽम्प्रत्ययवञ्च। 
४५ gaga: संख्यायामवहुध्ीह्म- | ६७ वाचंयमपुरंदरौ च | 
` शीत्योः। ५८ ` | ६८ कारे सत्यागदस्य | 
४६ IFA: | ६९ इयेनतिळस्य पाते थे | 
४७ विभाषा चंत्रारिँशत्मख्तो | ७० यत्र चतर विभाषा | 
सवेधास्‌। . _ | ७१ नलोपो iet | 
५ ४८ हृदयस्य छलेखयद्ण्लासेषु ४4 ७२ तस्मान I ee 
४९ वा शोकष्यञ्रोगेषु 1 + |७३ नभ्राण्नपान्नवेदानासत्याससु- _ 
X ५० पादस्य, पदाज्यातिगोपहतेषु! ४ चिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रन- -- ¦ 


क्रनाकेषु THAT 16 ४. 
A ५१ पद्यत्यतद थँ |¢. Kanya Maha Vidyalaya Collection 


PEN 


CERE ६६ Digitized by Arya HEART Renal and eGangotri Ë 


“4 
| 


७४ एकादिश्वकस्य चादुक्‌ | | ९७ अबष्ठञ्चतृतीयास्यस्यान्यस्य \ , 
„ ७५.नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्न | दुगशीराशास्याख्ितोत्डुकी 
wA ७६।सहस्यौसः संज्ञायाम्‌ | तिकारकंरागच्छेषु ।० <— 
७७ ग्रन्थान्ताधिके च | ९८ अर्थ विभाषा । 
७८ द्वितीये चानुपाख्ये | ९९ (S कत्तत्पुरुपेषचि | 
७९ अव्ययीभावे चाकाले। , १०० रथवदयोश्चः। 
<o वोपसर्जनस्य | १०१ तृणे च जातो। ` 
_ ८१ प्रकृत्याशिषि,। es का a Rex 
e»! ; aag TJ- o3 इंषदर्थ 
नर | d १०४ विभाषां पुरुषे। ° “प 
- ८३ ज्योतिजेनपद्रात्रिनाभिनाम- १०५ कथे चोष्णे [Les 
ग्रोत्रूपथानबरणवयोवचनब- | १०३ पथि च च्छन्दसि | 
"S १०७ पृषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ |" 
८४ चरणे ब्रह्मचारिणि | ec संख्याविसायपूवेस्याहस्याह< ` 
८५ तीर्थे ये । } aje ` नन्यतरस्यां ङो। 
È विभाषोदरे | zA १०९ gala पूवेस्य दीर्घोऽणः ६४-1८ 
८७ इन्हशावतुषु। E ९१० खहिवहोरोदबणस्य। ` 
८८ इदंकिमोरीइकी ॥ १११ साढ्यै साढा साढेति निगमे | 
८९ आ सर्वनास्नः | ११२ सहितायाम्‌.। › ( 
«o विष्वग्देवयोश्च kasi | ११३ कर्णे लक्षणस्याविष्टाएपञ्चम 
- ATAI = णिभिन्नच्छिनच्छिद्रस्नुवस्व 
९१-संमः समि । _ 
. ९२ तिरसस्तियळोपे | ११४ नहिइतिइषिव्यधिरुचिसहिः 
९३ lada af: bo तनिषु को | 4 sa x 
* ९४ सघ मादस्थयोइेछन्द्सि | | ११६ घनगियों: संज्ञायां कोटरकि- 
_ ९५ छवन्तरुपसर्गेभ्यीप d. । ISATA | 
bi ऊदनोदेशे ie 0.Panini Kanya M ११६ खले loan ° 


` Digitized by ^2च्थियि तुः fae ret and eGangotri 
१७ मतो. aget नजिरादीनाम्‌ | | ह” चतुर्थः पादः | 


११८ शरादीनां च | अङ्गस्य 
११९ इको वहेऽपीळोः | zum 
१२०'उपसगस्य घञ्यमचुष्ये ag- | ३नामि ८ 
CA Yaz ४ न. तिसचतख । 
१२१ इकः काझे १२२ ५छन्यस्युअ™यथां 1 ` ` 
१२२ afer | & S 
.. १२३ अएनः संज्ञायाम्‌ १० Y T Ir E २% 4 
' १२४ छन्दसि च। ८/सबनीमखाने चासंबुद्धो।। ` | 
"१२५ चितेः कपि | ; ९ वा पपूवेस्य निगमे । 
१२६ विश्वस agad: wae | १० सान्तमेहतः संयोगस्य । - ` | 
. १२७ नरे संज्ञायाम्‌ | - . | ११ अप्तृन्त्च्स्वसरनप्तूनेष्टुवष्टु- . 
१२८ मित्रे चर्षा 1 तृहोतपोतृप्रथास्ृणास्‌। - _ 
१२९।मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदे- | १२ इन्हन्पूषायेस्णां।शो | ९ ७४ 
ya मतो 1३०  .. | १३ खोच । १४ 
३० ओषधेश्च š $ hss 
hasc अ aiia C 
१३९ त्रचि तुचुघमश्चुतङ्क्रोरु- : 
ror १६ अज्झनगमां।सनि rcs * 
१७ pes भाषा (z= 
» १३२ इकः खुजि। २० कतिया 
१३३ द्वय चोऽतस्तिङः | १९ AA च 11०5७ 
१३४ निपातस्य च। ` 20 ज्वर्रलरंसिव्याविमवामुपघा avem 
१३५ अन्येषामपि इश्यते । eral 
१३६ SUI ` | २१राछोपः E 
। १३७ संप्रसारणस्य >| २२ असिद्धवदत्रीमाव née = 
= | २३ arate: । 34 4 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ` p » 


5३० BEC c 


1AA Se 


$= Digitized by Arya Sea TERA Sh dnnai and eGangotri ; 


[o] 


२४ अनिदितां हळ उपधायाः ३४ | ४७ भ्रस्जो रोपघयोरमन्यतर- ८ 


a | =. स्याम्‌ y 

देशसञ्जखञ्चाँ दापि | ४८ अतो !ळोपः | 
बजट (४९ यस्य छळ: 15 
२७ घञि च भावकरणयोः | «o कयस्य विभाषा | 
२८ स्यदो जवे। ५१ णेरनिटि 
२९ अवोद्‌धीझप्रश्रथंहिमअ्थाः | ५२ निष्ठायां a 
३० नाथे: पूजायाम 1 ५३ जानता मन्ते | 
३१ किति स्कन्दिस्यन्दोः | ५४ शमिता यज्ञे | 
३२ जान्तनशां विभाषा । ३३ | ५६अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु tuf 

| ` ३३ भञ्जेश्च चिणि। | ५६'ल्यपि(लघुपूर्वात ११.४ 

३४ शास इदड्हळोः | | ५७ RAT: | 
३५ शा at | ५८ युप्लुवोद्ीक्गेहछन्द्‌खि leg 
३६ हन्तेज: ] ५३ क्षियः | 


३७'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्या- i. ६०'निष्ठायामण्यदर्थे ici] 
`  दीर्नामचुनासिकलोपो/झछि | ६१ qaqas: ˆ 
ङ्किति ३-८ ` ६२ स्यसिच्खीयुट्तासिषु भावकः 

३८ वा ल्यपि | | - मेणोरपदेशेऽञ्झनग्रहहशा 

३९ न ely दौधिश्व E एक AA चा चिण्वादेट- च | 

४० गमः को । १५६ XO ६३ दीङो युडचि/क्किति ७५८ 

3१ विडुनोरचुनासिकस्यात I ES लोप a a oe 

४२ जनसनखनांः सञ्झलोः ।४३. | ६५ Pater dens 


| 


| 

` ४३ ये brem. 159 ६३'घुमास्थागापाजहातिसाँ हरि ४४] 
ET तनोतेयकि | ६७ एलिडि। ६. .. ८ 

सर्न: क्तिचि लोपश्चास्यान्यत- | ६८ वान्यस्य संयोगादेः. | 

- -स्स्याम। ` ६९ न ल्यपि ।} E 


४६ आधधातुके) Kanya Maha Vy S SES CK STR | A 


Digitized by ARGE gR gepni and eGangotri ६९ दा 


७१ :लुङ्लङ्लङ्क्ववडुदात्त; l. | २९६,छादेघष्डचुपसगंस्य | š 
७२ आडजादीनाम्‌ । 6५ | ९७ इस्मन्त्रन्क्िषु च। ` c 
७३ छन्दस्यपि इश्यते l ९८ गमहनजनखनघसां लोपः 
७४ न माड्ययोगे। + ङित्यनङि।? 2: | 


७५ age छन्दस्यमाडन्योगेपि K x ९९ तनिपत्योईछन्दसि 1१०० 


७६ इया रे । 4 १०० घसिभसोहेछि at ; 
अचि,श्रुंधातुभ्रवा य्वोरियडु- १०१ दुझब्स्योईहेधिः।१०१ ` i 
ai REEE ` | १०२ शुश्शण॑पकबम्यइ्छन्द्सि। . 

, ७८ अभ्यासस्यासवणें । | १०३ अङितश्च | C न 

७९ स्त्रिया: १०४ क्‌ Iqu ls A 

<o वास्शस।, | EGO Š: 1519. M 


. .€8 guit यण्‌ । ial Yo प्रत्यया्वलियो गपूव [aiios 
५ ८२ एरनेकाचो$संयोगपूरबस्य ।-`` os स्वो W , | 

८३ gt: gf | * | toe नित्य rues Y 
८७ वर्षाभ्वश्च | TET IN x 
£u न wan wat: | ११० अत उत्सावधातुके | 
८६ छन्दस्युभयथा | १११ श्नसोरल्लीपः ED C 
८७ हुइचुवोः MITTA । 9 | _११२,खश्चाम्यखयोरातः रर 
८८ सुबो eee | | ११३ aE ९५६ 

५४ ८९।ऊदुपघाया) Iso . ११४इददरिद्रस्य 11१6 

५९० दोषाः 4i ११५ भियोऽन्यतरस्यामः।११८ ` . ` 


\ 


~ 


११६ जहातश्च। ११४० 


९१ चा चित्तावेराग | 
११७ झाः च हो LY x. 


९२ मितं ger: । & *- 


m < wat यि | 
j Cr १२० अत एकहव्मध्ये ध्नादेशादे 7 
९४ खचि हस्वः लिंटि | 


<s giat निष्ठायाम्‌ m 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya m ion ix: Š E J 


४५८ 


१२१ थलि.च सेटि 1125, 
१२२ तफर्लभजत्रपश्च | 
१२३ राघो हिंसायाम। 
१२४७ वा. जुञ्रमुत्रंसाम्‌ 11:9६ 
१२५ फणां च सप्तानाम्‌ | 
१२६ EE वृद्वादिगुणानाम ! 
१२७ x diis Ra 

, १२८ मघेचा वहुलम | | 

१५९० भस्य | Aa 
१३० Tig: qq. | ; 
१३१ वसोः संप्रसारणम्‌ । :` 

` ` १३२ वाह ऊद्‌ |! 

mats ae चमघोनामतद्धिते। 

१३४ SENS ad = । 


s—— 


१३५ चपूर्वहन्ध्नतराज्ञामणि | 
१३६ विभाषा-ङिद्योः-। ` 
. १३७.न संयोगाद्वमन्तात्‌ | 
१३८ अच्‌ 32 
१३९ Sq ET 
१४० Stat घातो: | 
१४१ मन्त्रेष्वाङयादेरात्मनः | 
“१४२ ति विशतेडिति 1133 


. १४३ टे: ।३४५- 

. १४४ नस्तद्धिते q ` 

` १४५ अहृष्खोरेब। -` . 

` १४६ ओगुणः Ae 
RA 


= १३७ ढे छोपो5क ढ़: 


uns cc Panini Kanya Maha 


Digitized by Arya SRSA Erhai and eGangotri 


१४८ यस्येति च । R 

१४९ सूर्यतिष्यागस्मत्स्यानो | 
य उपधायाः। | 

१५० 'हळन्तद्धितस्य !१४५२_ 

१५१ अ प्यस्य च ताद्वितेऽनाति। , 

१५२ querar. | 


243 बित्वकादिभ्यइछस्य BH [na 


१५४ GRAD, ९६३. 

१५५ टेः | s E 

१५६ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रश्षुद्राणां 
यणादिपरं पूर्वेघ्य च शुणः। ` 

१५७ 'रियसविरासिफसीसँवडुर सं 
द्वतुप्र॑दी घेइन्दारकाणां प्रस्थ- `< 
स्फवर्बेहिगचेषिचब्द्रा- : | 
वृन्दा: | | 


१५८ बैँदोलोपी qa nos 


24% इष्ठस्य यिट्‌ च । 


WUT ऋतो हळादेळेघोः Yaz, 


१६२ विभाषर्जोइछन्दखि | 


१६३ RETARA |. oct 
“१६४ इन ना T 


१६५ गाधिविद्थिकेशिगणिपणि 


१६६ etra | 
१६७ अत ।१४ थे 
१६८ ये चाभावकर्मणोः | 


१६९ आत्मा ध्वानो खे | 


ction 


| 
१६० ज्यादादीयसः | 
| 


- 
r 


Digitized by DSi E a E E: पद: and eGangotri ° 6 


७१. ; 
^n स्य s. वेणिकजेज्ञाशिनेयवाशिनाय- — | 
A AE SEN 3 निश्नोणहत्यघैवत्यसारचैक्वा- न „ 
- १७२ कामस्ताच्छील्ये। कमैत्रेयहिरण्मयाफ्रि | नि | i 
१७३ ओक्षमनपत्ये। + १७५ ऋत्व्यवास्त्यवास्वमाध्वी- `| 
१७४ दोण्डिनायनहास्तिनायनाथ-। िरण्ययाने saga 7 | 
सपमाऽव्याय्‌ः | i 
प्रथसः पाद; | १८१: aq: RÈ i ; 
B am "a ie 5 : A 
e$ को १९ 'तपुखकाच्य. | २० i 
२ आयनेयीनीयियः फढखछघां | २०जश्शसोः शिः । ॐ. x 
eget घत्ययोदीनाम ४ १ अष्टाभ्य ओश । ` = 
VSH 16 २२ Ee) herd RD j 
४ अदस्यस्तात्‌ Is ५ | २३ खमोनपुसकात bs + | 
त्पात्मनेपदेष्वेनंतः | अन्य | २४ अतोऽम्‌ | x 
& Meat | ८: २५ अदूडुतरादिभ्यः पञ्चम्यः | | 
७ वेत्तेविसाषा | | २६ नेतराच्छन्दूसि es nt 
caga छन्दसि Dio -| WIAA SASL NA 
' ९ अतो मिस्र ऐस lof «२८ डेप्रथमयोरम LIA 
१० वडुलं छन्दसि l | २९ Tet न | ja ; 
'११ नेदमदसोरकोः। | ३० भ्यसो;भ्यम्‌ । -?; ` ` 
१२ राङसिङसामिनात्स्याः। . | २१ पञ्चम्या अत्‌ | 22 a 
१३ डय: । १४ ३२ एकवचनस्य च | (3८. | 
Kab i cu C= ok SC AU. ३२ p आकम | हि र 
१९ ङसिङ्योः स्मास्स्मिनौ। ie | ३४ आत ओ णळः। 2 7 `| 
अ; . ३५ तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतर- A 


न z Digitized by Ayaginda and eGangotri 
v 
* 


.३६ fag: शतुर्वसुः | 
३७`समासेऽनऽपू्चे क्त्वो FAT! 
३८ क्वापि हन्द सि | 
३९ वण च्छिया - 

याजालः | 

_ Wo अमो gar! : 

४१ लोपस्त आत्मनेपदेषु | 
४२ भ्वमो vara. | 
४३ यजध्वेनमिति च । 

. ४४ तस्य तात्‌। ४५६ 

४५ तप्तनप्तनथनाश्च | 

४६ zgaat ata: | 

४७ क्त्वो यक्‌ | 

४८ इष्ठीनमिति च | 

४९ s= ; 

५० झाज्सेरसुक्‌ | 9. 

५१ अश्वक्षीरद्षषळवणानामात्म- 
तो क्यचि। 


QR आमि सवेनास्नः सुर्‌ Ab ` 


Sener 


` ,५३ेस्त्रयः। 
- ५४ हृखनद्यापो sz! 
GG षट्चतुस्यश्च। 

_ ५६ ग्रामण्योइछन्द्सि। 
५७ गोः पादान्ते। % $ | 
are नुस्घातोः । ° ५ ` ` 

सुचादीनाम्‌। 


६० afestaatterterbnini Kanya Ma 


nh Gea adn. ) 


६१ रघिजभोरेचि 1c r 


६२ नेख्यलिटि Ta: | | 
६३ रभेरशब्लिटोः Ie 3) Oa 
६४ p ya (aen | 
६५ AT ALL: T 


६६ उपात्यशसाथाम 13 
६७ उपसर्गात्छदधिओ; । << 
६८ न सुदुर्भ्यो केवलाभ्यास्‌ 2 
६९ विभाषा चिण्णसुलोः | À 
७० SRSA सततेलासस्थाने$्चा- `; 
at: | 9 
७१ युजेरसमासे। 


| ७२:नपुसकस्य Aes Nes 


93 इकोउखि fauzt l A 
we तृतीयादिषु UNITAS. पु a: 
चहालवस्य i SpA Te TH 


| ७५ अस्थिदघिसक्थ्यईणामनड-- 


at . ८८. 
७६ छन्दस्यपि हश्यते | ४४ 


WS £p ड्विबचसे | 


“७८ नाभ्यस्ताच्छठु Iz EL - 


<o आच्छीनद्योनुम । ८१. 

८१ शप्द्यनोनित्यम्‌.॥ r 
cA SENS Us १ 
<३ = लता छन्द्सि E 


4 


७९ था नपुरुकस्य | ८० T) x 


3 ९७ विभाषा hazai 
. ९८ चतुरनडुहोरासुदात्तः | " d 


^ 3 i 
` Digitized by ANS3TIERTSo द्वितीय पाळ hai and eGangotri 


८५ पथिमथ्यूभुक्षांमात । ८९. | 
“ee इतोऽत्सवनामस्याने | `: 

८७ थो न्थः। ` 

<< भस्य Egi: , 

८९ पुसोष्सुङ | 

Qo mat fire | 

PM ati 
बुद्धो CY: 

९३ अनङ्‌ खो। ४ ४ 

९४ ऋदुरानस्पुरुदंसोनेहसां च। | 

९५; तृज्वत्कोष्टुः | 

९६ स्त्रियां च। “ 


INGIA WA 


BRAS 9 

e Ed ne; 
१०१ उपधायाश्च | 

१०२ उदोष्ठयपूवस्य ।३०३ 
१०३ बहुल छन्दसि । 


द्वितीयः पाद. 
१ सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु 
२ अतो टरान्तस्य ० 


` ३ वदन्रजहलन्तस्याच:।'"*% 


wazi Cr 
५ ह्ाचचन्तक्षणश्वसजागणिइव्ये- 
Rami ` 


a 


॥ १९ घृषिशसी वेयात्ये । 


: “२८ रुष्यमत्वरसंघुषाखनाम । . $, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ३ ee 


$$ । 
È. ¥ ; at | 
३ ऊर्णोतिविभाबा । 5... 
७अतो इलादेळेघो: | 2o. | 
<नेडुंशिकृति। EU 
९ तिंतुतरुतंथसिंसुसरकसेषु च | 
१० एकाचा उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 140 
११ श्युकः किति। p 
१२ सनि LUCI 
१३ Baader छिटि। . 
१४ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 1३५४ : 
१५ यस्य विभाषा | 
१६'आदितिञ्च 196 
१७ विभाषा सावादिकमेणो:। : 
१८ क्वुष्घखान्तध्वान्तलग्नम्लिष्ट- 
विरिन्धफाण्टबाढानि मन्थ- 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टखरा- 
नायासभशेष॒ | ` 


Ro ve: स्थूळवल्यो: |. 

२१ प्रभो afta]: | 

२२ छच्छगहनयो: RT: | 

२३ घुविरविशब्दने। . 

२४ अदे; सनिविभ्यः !: ` 

२५ अभेश्चाविदूर्ये | < ae 
२६ णेरध्ययने gu l: 

ETC HE ass Ets s o e ss Ra E 
` SW | ३० iro 


है ax 
" 
` 


+ 
= 


E- 


` 


४१ इट्‌ सनि ar. ee 

४७२ छिङ्सिचोरात्मनेपदेषु "m 

४३ wazi संयोगादेः | 

४४ SIG ss CUI 
I 


४५ रधादिभ्यश्च | ie oi | 


४६६ निर; कुषः । ४६. 
NS Tam | 
AU E I 


. ४९ सनीवेन्तथप्रस्जद्स्भुश्रिस्त्- 
यूणुभरश्चाप्रसनाम ni e Maha ७२ STEP 


Š Digitized by Arye SEGARA Sh MN and eGangotri 
२९ हंषेलॉमस | | ५० छ्लिशः'क्तवानिष्ठयोः १४ 
° ३०अपचितश्व | ५१ पूङश्च | र zi 
३१ g हरेइंछन्द्सि 156 ५२ बसतिक्षुघोरिद्‌ । 
३२ अपरिहृताश्च | | ५३ अञ्चेः पूजायाम l 
33 सोसे Blea: | ५४ लुभो विमोहने | 
३४, ग्रसितस्कमितस्तभितोत्तभि- | ^5 gared: क्रित्व Voc 
“ 'तचत्तविकेर्ता विशस्तशस्त- | ५६ sfratisr E 
` शास्तृतरुतृतरूठवरुतुवरूत्‌ | ५७ सेऽसिचि रृतचृतच्छदरद 
वरूच्रीरुज्ज्वलितिक्षरितिक्षमिः gaes 
तिवमित्यमितीति च | se गमेरिद्‌ परस्मैपदेषु (८.० 
` ३५ Steg ert] ५९ न LL T 
६, स्चुकमोर्‌नातमनेपद निमित्ते । १९ ATRIA 
प्रहोंडलिटि दीघेः 1४० go तीसि च क्त्वः I 
बते था 1५ २... ६१ अंचस्तॉलित्यळ्यनिटो नित्यम en 
३९नलिङि। c ६२ उपदेशे Saat p m 
४० fafa. च परस्मेपदेष | ६३ ऋतो भारद्वाजस्य | 


६४ बभूथाततन्थजग्रस्मववर्थेति 
निगमे | 

६५ विभाषा खजिहशोः । 

इडत्यतिव्ययतीनाम्‌ ।£ 
waana Š | 
६८ विभाषा.गमदनविद्विशाम | 
६९ सनिससनिवांसम्‌ | | 
७० ऋद्धनोः स्ये | 

७१ अज्ञेःसिचि 163 
scq: परस्मपदेषु | 


[d 


Li 


' Di d ized by Arya साध्याये तृतीय पाद: L. and eGangotri ७५ - x? 


७३ यमरमनमातां सक्च 

०३४ स्मिपूर्डरैकषवेशो सनि ८. 
७५ किरश्च'पञ्चभ्यः d ४६ 

७६ रुदादिभ्य सावधातुके ४४ 
WORM :.. 

७८ इडजनोध्ये च | 
०७९ लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य । 
८० अत diga et 

€? आतो fea: । ४.२ 

८२ आने सुक्त len 

८३ इद्दासः। ., ~ : 


८४ अएन आ|विभक्तो 1११३ 


` - ८५ रायो af | 


` "८६ थुष्मद्स्मदोरज़ादेशे | 


८७ द्वितीयायां च ! 


ec Wear द्विवचने भाषा- 


7 ८९ योऽचि | 


D 


| 


यास्‌ | 


qo शेषे लोपः (८. = 
९९ मपयन्तस्य1<- ˆ 
९२ युवाचो द्विवचने | 


^ ९३ यूयवयौ जसि | 


९७त्वाहोसो। . . 
'२५ gean ङयि | 
९६ तवममौ sia | 

९७ त्वमावेकवचने । 

९८ प्रत्ययोक्तरपद्योश्व | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection नकी S y | 


९०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ t: 
` १०२ त्यदादीनामः | मम | 


११५अचो aaa # 
"| ११६ अत उपधायाः | 


९९ त्रिचतुरोः Raat तिखचतस्र। 
१०० अचि र ऋृतः। ` ` 


१०३ किमः कः | E. 
१०४ कु feet: । र 
१०५ छाति | - 
१०६ तदोः सः.सावनन्त्ययोः | 
१०७ अदृख ओ. सुछोपञ्च | 

१०८ इदमो 

Yes aT | 

११० q: सौ | M 
cios d ITZ \ `` ` 
११२ अनाप्यकः | 3 

११३ हलि,लोपः। 7 ; 
NIE CALO SE S sl 


११७'तद्धितेष्वचामादेछ ३ q 
19e fate च rj ३१ 


तृतीय: पादः | 

१ देविकार्शिशपादित्यवाडदी- ` 

घेसत्रश्रियसाभात्‌ | T | 

२ केकयसित्रयप्रलयाना 
रियः | ; 


TEN, +I 


>>] 


“ag ^ Digitized by IN partite n Erenn and eGangotri 


१० उत्तरपदस्य एर. "| चाचमे:।31. 
११ अवयवाहतोः।- ` : ३५ जनिवध्योश्च |) 
१२. खुसर्वार्थाज्जनपदस्य.।१२ ३६ अतिहीव्लीरीकनूझ़ीकष्माय्यातां 

: १३ द्िदऽमद्वाणाम ui - |` — gei ` 
१४ प्राचां ग्रामनगराणाम | | ३७ शाच्छासाहाव्यावेपां-युक | 
१५(संख्यायाःसंचत्सरसंख्यस्य sr [qc वो विधूनने TE । 
१६ वर्षस्यामचिष्यति | SES लौलोनुग्लुकावन्यतरस्यां स्ने 
१७ परिमाणान्तस्यासंश्ञाशाणयो | हविपातने। ` ` ` =: "` 
१८ जे.प्रोष्ठपदानाम्‌ | ४ भियो हेतुभये -षुक्‌ | 


y. 


(O88 अर्धात्परिमाणस्ये पथस्य त 


२४ नातः परस्य। .. ' [६ णामपि। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 122 


à 


| ¢ , 12 ८ 7 
' ३ न'य्वांस्यां पदान्ताम्या पूवा | २८ प्रवाहणस्य ढे f 


an च्च! 2 
ताभ्यामच | २९ तत्प्रत्ययस्य eL 
४ डारादीनां च eco | Rosin झुचीश्वरत्तेत्रह्ञकुशल- 


qaa केवलस्य |. .: | निंपुणानाम zi | 
abn IECIT TUN पर्यायेण 
७ स्त्रागतादीनां च | | ३२ हनस्तोऽचिण्णलोः | 
< saa fefsr ` ` ३३ आतो युक्चिण्कृतोः 2४ 
९, पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌| ` | ३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- 


१९ हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूवपद्र्स्य चय॥ ४१ स्फायो वः 
२० अनुशतिकादीनां च | ४२ शदेरगतो तः । 
२१६देयताद्न्द्रे च |:२.३ ४३ रुहः पोऽन्यतरस्यामं ।...: 


२२ नेन्द्रस्य परस्य २२ | | ४४ प्रत्यक्षथात्कात्पूवेस्यात इदा- स 
२३ दीर्घाच्च वरुणस्य | aga | 
२४ प्राचां नंगरान्ते। `: ४५।न. यासयोः | 


२५ जङ्गळघेनुवळजान्तस्य विभा- | ४६ उदीचामातः खाने यकपूर्वा- ` , 
DC बितसुत्तरम्‌। 0 24 


i याः Sie e SS Doe s > 
यै तु वा॥४४७ सस्नैषाजाज्ञाद्वाखा नङपूर्वा- 


' Digitized by ASSIA, STER RS a and eGangotri wt 3 


४८ अभापितपुंस्काच। | ७४ शमामष्टानां rŠ: इयनि ।< 
४९. आदाचार्याणाम | ७५ छिवुक्कमुचमांद्रशिति । -; 
५० ठस्येकः । ५९ . (७६ करर: परस्मेपदेषु | 
११ HERI: | ७७ इषुगमियमां छः | : 
५२ चजों:कु घिएयतोः 16 ७८ प्राप्राध्मास्थाज्नादाण्ददयतिस- 
५३ न्यङकादीनां च्च | š तिशदसदां पिबजिघधघमति- 
९४ हो Sirag । प्मनयच्छपश्यच्छघौशीयसी- 
` ५५ अभ्यासाच्य | - ar 
दहेरचचि। ` | ७९ ज्ञाजनोर्जा। ° con 
५५७ सन्लियेज: । पूट- ` ` | ९० प्वादीनां हस्वः ८२ 2.265 ` | 
५८ विभाषा चेः... ८१ मीनतेनिगसे। . 32-28 
QQ /नः कादेः ६. ` `| ९२ मिदेगुणः | + à 
६० अजित्रज्योश्च | ` | <३ जुसि च| 


=३१ सुजन्युव्जो पाण्युपतापयोः |, | ८४ सार्वधातुकाधयातुकयोः.। 
६२ प्रयांजानुयाजो यज्ञाङ्गे। . ` | ८५ जाप्रोषविचिण्णलेङित्सु 1 


६३ aS ` ` ` ˆ` eo. ` | ८६ पुगन्तलघूपधस्यःचः।5' 
६४ ओक उचः के। ` . ८७ नाभ्यस्तस्याचि/पिति'सावे- ;` 
. ६५ ण्या आवश्यके e धातुके । : 
६६ यजयाचरुचप्रवचंचेश्च | | ८८ E pully 
६७ वचोष्शब्देसेक्षायाम। . ८९ उतोइड्छिकिहलि 1१.०० 
६८ प्रयोज्यनियोज्यों शाक्‍यार्थे | «o ऊणोतेविभाषा | 
६९ भोज्यं ae. ; ९१ शुणोऽपृक्त । 
७० घोलोपो लेटि वा । - ९२ तृणह इम्‌ |. ae ` 
७१ ओतः अयनि। ` «HE RT S 
७२ iconic 1८२ |. ९४ यङो ar ।-5 d. 
, ७३ Sar दुहादेहालहयुद्दामात्म- ९५ असिः सावेधातुके | : 
4 नेपदे दन्त्ये RE ९६ अस्ति Sie ०% - tes 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection i 


९७ age छन्दसि | " 


EE 


१०० अद्‌ः सवषाम्‌ | 
१०१ अतो.दीघो यञि॥ 
gorge al. 

-१०३ उ ने asta) 
१०४ at BA 

* १०५ झाङि चायः. १ 
१०६ संबुद्धौ च 1 | 

A -१०७ अम्वाथेनद्योहेस्व | 


-१०८६हस्वस्य गुण: | 


११९ 
११२ आण्नद्याः। 


११३ याडापः 
११४ सवनास्नः/स्याडड्सवम्व | 


११५ विभाषा द्वितीयातृतीया- ^ 


ORTA | 

. ११६ ङेरासद्याञ्लीभ्यः | 
११७ ERTA ` 
११८ दश्च घे: 

` १९२८आडो नाखियाम्‌ । / 


चतुर्थः Wa: | 


१ णी चङछपघायां इस्रः ५” | २६ sat च | 


Digitized by Any Seas Chennai and eGangotri 
| २ नाग्छोपिद्यासद्दितास्‌ | 


`3 श्राजभासभाषदीपजीवमील* 
पीडामन्यतरस्याम्‌ | 
४ लोपः,पिवतेरीच्चाम्याखस्य | 
५ तिष्ठतेरित । ६६ 
६ जिन्नतेर्वा । ८ 
७ wu le 
८ नित्य छन्दसि | 


' ९ दयतेदि्गि fus | 


१० BAA संपोगादेसुणः | 


.११ ऋच्छत्य्ताम्‌ ।.९ 


१२ शुदृप्रां seat वा। ९ २. 


१३ केऽणः | Sed 


१४ emu n 

१५ आपोच्न्यतरस्याम | pl 
१६ चदशो$डि गुणः 2° 

१७ अस्यतेस्थुक्‌ | 

१८ श्वयतेरः | 


E va 


२० वच उम्‌। 


“२१ शीङः सार्वधातुके गुणः | 


२२ अयडिय teeta 12. 
२३ उपसर्गादभ्रस्व ऊहतेः। =? 
२४ पतेलिंङि | 


२५ अकत्सावेघातुकयोदीधः-। ` 


RY 


"m 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


aT 


| 


| 


2 


sy. 
ie 


` Saray चतुथः पादः | (9€ C 


Digitized by à a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७ रीङतः। SÉ | Ra 
९८ रिङ शयग्लिङक्षु.। ५२.ह पतिः 
२९ शुणोऽतिस॑योगाद्योः। .. ५३ pists ग्रेदीधीवेव्यो: | 
३० यङिच। . . | ५४,सचि मीमाघुरमलभशकपत- 
३१)३,घ्राध्मोः I3 | पदासच इस.। ३ 
३२. अस्य च्यौ lay ५५ आप्ज्ञप्युधामीद्‌ 1 
०३३ Fafa Tl. S ५६ द्रस्भ इच्च । | 
३४ अशनायोदन्यधनाया वुभुक्षा- 49 सुचोऽकमेकंस्य गुणो वा। 
पिपासागर्घेषु । ५८ अत्र लोपोऽ्यासस्य | 2 
, ३५ न च्छन्इस्यपुत्रस्य Is ५९ gH: । 
३६ दुरल्युद्रेविणस्युद्धंषण्यति रि--| ९० wea: शेषः | 
खण्यति | ६१ aaa: खयः | 
३७ अश्वाघस्यात्‌ । ` | ६२ कुहोइचुः | 


. ¬_३८ देवसुख्चयोर्यजुघि काठके। | ६३ न कवतेयेडि । ९४० 
. ३९ कव्यध्वरपृतनस्यचि et! | ६४ रूषेइछन्द्सि | 


४० >प्विस्यतिमास्था मित्ति किति ४६ ६५ दाधतिद्धतिद्धषिषोभूतुतते 
४१ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌। 7 तिक्तेष्लर्ष्यापनीफणत्संसनि- 


! | घ्यदत्करिक्तत्कनिक्तंदळूर 
m m ae TOC ` ` | द्वविध्वतोदविद्युतत्तङ्ैत्रत टक | 
रि | सरीसपतवरीइजन्मसज्याग- 
. ४४ विभाषा Sexta | Ma 
o ४५ सुधितवसुधितनेमधितधिष्व 4 Ms ee 
yard ६७ द्युतिखाप्योः संप्रसारणम्‌ । 
eR e ६८ व्युथो लिटि ८४ : 
ye अच उपसर्गात्तः (४७ . न्न 
४८ अपोभि |. | c anata ER pi 
sqa: स्याधंघात॒के । १ “a अत आ | 


५० तासस्त्योर्लोप: E 
” CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


aT Has ot 


seas hot) Digitized by Arya sereni Chennai and eGangotri 


८५ चगतो$चुनासिकान्तस्य ।च£ 


७२ अश्चोतेश्च | i 

७३ भवतेरः | | ८६ जपजभदहदराभ्जपशां च१ 

७४ सस्ूचेति fal °` ८७ चरफलोश्च । ८८ ‘ 

७५ निजां अयाणाँ pU at! | ८८ इत्परस्यातः। +थे 

७६ smi ` ५ < fr Š 

७७ अतिपिपत्योश्च। . २० सैय्दुपघर्स्थुच। २३ . 

A Tr ९१ रुभ्रिको च छुकि | 

oisi ९२ ऋतश्च । 

<o पुयण्ज्यपरे <q शा 

८१ tra ९३ सन्वछुघुनि(चङ्परेच्नग्छोपे ed 
वतिच्यवतीनां at | ९४ diui est! - 

८२ युणो यडलुको! 02 ९५ अत्स्खकेत्वस्पथखदस्तृसप- डू 

८३ दीर्घोऽकितः ° C 207 शाम्‌। ८ CE 


८४, IIS qua ध्वंसु प्रंसुकस | ९६ विभाषा वेष्टिचे्योः। | 
'पतपद्स्कन्दाम्र। y ०।९७ईचगणः। 100. 


A Me AD 
-अष्टमा5ध्यायः l. 
a प्रथमः पादः। < चाक्षयादेरामस्त्रिसस्यासूयासं- 

१ सवस्य BIA मतिकोपकुत्सनभत्संनेषु । . 
"exa परमाम्रेडितम्‌।३ | ९ एकं बहुवीहिबत्‌। १० 

३ अनुदात्तं च । - | १० आवाघे च | 

४ नित्यवोप्सयो: | ११'कमेघारयवदुत्तरेषु 1१४ - 

५ परेवेजेने। ` - | १२ प्रकारे गुणवर्चनस्य। २. 

६ sagd: पादपूरणे। ` १३'अइच्छे प्रियसुखयोरन्यतर- | 
` ७ उपयध्यघसः सामीप्ये । ` स्याम्‌। 


Y sis CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


1 


š 


] 
' 


अष्टमाध्याये प्रथमः पाद: | S 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chénnai and eGangotri 


१४ यथास्वे यथायथम | , ३६ ध्यावद्यर्थास्याम | २८ 
१९ Ha रहस्यमर्यादावचनब्यु- | ३७[पूजायां नानन्तरम्‌ । ३:=- . 
त्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्य- | ३८ उपसगेव्यपेते च | es 


शक्तिषु | ; ३९ तुपद्यपद्यताहेः पूजायाम । :/ 

१६ पदस्यू। ` ह ४० अहो च। ४१ 

१० पदात) - `. ` 08. | ४१ शेषे विभाषा t 

१८ अनुदात्तं सवेमपादादी । ४४ | ४२ पुरां च परीप्सायाम्‌ | 

१९ आमन्त्रितस्य च। ४३ नन्वित्यनुज्ञेषणायाम्‌।  . 

. २० युष्मदस्मदो षष्ठीचतुर्थीद्वि > ४४ कि क्रियाप्रश्नेश्नुपसगेमप्रति- 
तीयास्थयोबांनावो | ><. रे fram ॥४५_ 

२१ वहुवचनस्य वस्तसों। ४४५ लोपे विभाषा । 

२२ तेसयावेकवचनस्य lag | ४६ एहिमन्ये प्रहासे sal 

२३ त्ामो-ङ्वितीयायाः। ` QUE USE SES t= 

Va चबाहाहैवयुक्ते ५ - | ४८ किंइृत्त च चिदुत्तरम्‌ । š 
५ पश्यार्यश्वानालो चने । ४९ आहो उताहो चानन्तरम्‌ AS 


२६ सपू्याथाः प्रथमाया विभाषा 1| ५० शेषे विभाषा | 
२७ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभी- | ५१ Tai AAG ळण्न त्रेत्कार्‌कं 


इण्ययोः | सर्वान्यत्‌ | १३ 
२८ तिङ्ङतिङः । ८ «demi ५४ 
२९।न Sz ee «s विभाषितं सोपसगेमचुत्तममर। {४ 
३० निपातैयेद्यदिहन्तकुविश्नेच्चन्यः | ५४ हन्त च | 

ण्कञ्चिद्यत्रयुक्तम्‌ | ५५ आम एकान्तरमामन्त्रितमन- 

न्तिके | 

३१ नह प्रत्यारम्मे। .. i 
३२ सय प्रश्ने । ६ यद्धितुपरं छन्दसि 
३३ अङ्गोरेप्रातिलोम्ये | १४ | ५७ चनचिदिवगोत्रादितद्धिताञ्न- 
३३ fa च । ३५ In 
३५ छदस्य नेकमपि साकाङक्षम। | ५८ चादिष च । ud 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


x 


m. "८२ Digitized by Arya Sa ESAS Minh and eGangotri- 
À 


` ५९ चबायोगे|प्रथमा । ६ 


५ एकादेश उदात्तेनोदात्तः | 


६ स्वरितो वाचुदात्ते पदादो". 
६° AWA ७ नलोपः प्रातिपद्कान्तस्थ । 
६१ अहेति विनि < न Fee: | 
६२ चाहलोपं पवेत्यवधारणम्‌। | ५ spear भितोबो प्यवा | 
६३ चादिलोपे,विभाषा। ९५ दिस्यः। 7 
६४ वैवाचेति च च्छन्दसि | १० झयः। AU 
६५ पकान्याम्यां समर्थाभ्याम । | ११ संज्ञायाम | 3 
तमचुदात्तम्‌ |. ७ लची 
(0 ६७ aqfaa ES प ३ उदन्‍्वानुदधों ज्र । 
: ६८,सगतिरपि तिङ्‌ | ; | १४ राजन्वान्सोराज्ये । 
६९ कुत्सने च छुप्यगोत्रादों U | १५ छन्दसीर: lie uc 
७० गतिगेतो । £ ०१६ अनो चुद । ; 
७१ तिङि चोदात्तवति | २७ ENS स्य। उ 
^, १८ BAT Bl o ^77 
७२ आमन्त्रितं पूर्वंमविद्यमानवत |} N 
/ १९ उपसगेस्यायतो | 
| ७३ नामुन्त्रिते समानाधिकरणे) ८४ जेल aie 
| साभा ठचि ७४,विभाबितं विशेषवचने | २१ अचि विभाषा | २२ 
ै २२ परेश्च urgedt: | 
द्वितीय पादः | | २३ संयोगान्तस्य(ढोपः 
१ पवत्रासद्धम | | Bii de ८. 
नलोपः सुप्स्तरसंज्ञातुग्विधिषु | २५ NA e ure 
कृति | २६ झळ 138522 2९१4 
३नमुने। २७ हस्वादङ्ात। ` 
. ४ उदात्तस््ररितयोयणः खरि- | २८ इट इंटि। . . 


त | mi; 
[ A तो डात O:Panifi'Kanya Maha a ध a 


> 


—2 — को Ts lr) 


i 


| 


à 


Digitized by ud एमाऽ्याये, वितीयः साहः and eGangotri 


३० चोः_कुः। 
३२ हो हः। 
३२ दादेर्घातोधः । ३३ 
33 वा ठुहसुहष्णुहष्णिद्राम्‌ | 
३४ नहो धः। 
३५ आहस्थः | , 
३६ अश्च ्रस्जसजस्ुजयजराज- 
'्राजछशां षः ४ 
३७ एकाचो बशो अष्झषन्तस्य 
स्ध्वोः | 
३८ दधस्तथोश्च | 
३९ Hat जशोऽन्ते | 
४० झंबस्क्योघा$घ: | 
छर Gel: कः सि | 
४२ र्दाभ्यां निष्ठातो, _ न; पूवस्य 
l 
४३ सयोगादेरातो MATAA: | 
४४ ल्वादिभ्यः 
४५ ओदितश्च l 
४६ क्षियो दीर्घात्‌ | 
४७ इयोऽस्पश। | 
४८ अञ्चोऽनपादाने | 
४९ दिचोऽविजिगीषायाम्‌ | 
yo निर्वाणोऽवाते | 
५१ शुषः कः। ` 
| ५२ पचो वः। 


५३ क्षायो म lc 0.Panini Kanya Maha Vidy: पधाया Collection 


८३” 
५४ प्रस्त्योध्न्यतरस्याम | 


५५ अनुपसर्गात्फुलक्षीवरुशोला- 


धाः। 


५६ नुद विदोन्द्तराघाहीभ्योऽन्यत- 


रस्याम्‌ | 
५७ न ध्याख्यापसूच्छिमदाम ` 
५८ वित्तो भोगप्रत्यययोः। | 
५९ भित्तं शकलम्‌। 
६० ऋणमाधमण्य |. 
६१ नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूतेसूतंगु- 
तानि च्छन्दास | 
६२ छिन्प्रत्ययस्य कुः 1s2_ 
६३ नशेर्वा | 
६४ मो नो घातोः ।: ५ - 
६५ स्वोश्च | 
६६ ससजुषो w: ls 
६७ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च | 
६८ अहन्‌। 
६९ रोऽसुपि। ८१ | 
७० अ्नरूधरवरित्युभयथा ५. 
छन्दसि l RC 
७१ सुवश्च महाव्याहृतेः । 
७२ वसुखसुध्वखनडुहा =; los 
७३ तिप्यनस्तेः | 
se Raf घातो eat 1/6. 
=l `. 
aray दीघ इकः 


CER 


r s - 


ट Digitized by Arya Sapete Ata enai and eGangotri 
\ 
^ 


eet १०० अनुदात्तं प्रश्चान्ताभिपूजित- 
७७ हालि Al z 


- छट उपधायों च। `: _. `` | १०१ चिद्ति चोपमार्थे प्रयुज्यंसा- 
७९ न मकुछुराम। . [Sue 
' ८० अदुसोध्से्दादु दो मः। | १०२ उपरिखिदासीदिति च í 
८१ pba atl  -- | १०३ ख्ररितमास्रेडितेऽ्सूयासंमति 
८२ Seed Sara: | कोपकुत्सनेषु [Roe 
८३ प्रत्यभिवादेष्शूद्रे |. - | १०४ क्षियाशीःप्रेषेषु तिङाकाङ- 
s €: | ॥ ¢ 
| ARA tei | १०५ MEE T I 
A स्थाप्येकेकस्य १०६ VAT इदु 
- 28 ers A m पचोऽप्रगृह्यस्यादृरादूते aj- 
; away | । स्थाधेस्थादुत्तरक्भेहुतों ५ . 
. ८८ ये यज्ञकमेणि। ` ` | १०८ तयोर्य्वावचि संहिताया 
emm) ` 000 - तृतीयः पाद: | 
qo याज्यान्त: Ü | १ "gau. संबुद्धो Sata lt. 
९१ बहिप्रेष्यश्ोषड्यौषडावहाना- | २ अत्रान्ननासिकः पूर्वस्य तु stat 
मादेः | ` ` | - ३ आतोऽटि RAA 
२ अग्रीत्मेषणे परस्य च। | ४ अनुनासिकाश्फ्दोऽनुस्वारः। 


` ९३ विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः। | ५ समः gı 


x ot ६ gm: खय्यम्परे. | 
| | 
. % «9 निग्रह्यानयोगे च दिलमा । 


९५ आम्रेडितं भत्खंने । | ¿samata . m 
९६ अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षम्‌ | | ९ दीर्घादरि संप्रानंपांदे। c 
९७ विचायमाणानाम्‌।. - ` ,| १५ ज्ञन्ये। . : 

९८ qd तु भाषायाम्‌। .. (| ११ स्त्रतवान्पायो | 


7 1 656 


~ “१५ प्रतिश्रवणे. 
M प्रति 0.Panini Kanya Maha है £ 10710 डत l! 


= अष्टमाध्याये gata पादः 5. is Cu. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ngotri 
१३ abe छोपः।२४ [a]. wa 
t WAR (441 s Xu EN | | 
रवसानयोर्चिसजेनीयः ६६ | ४१ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य | 
im खुपि |; १८ E. तिरसोञ्न्यतरस्याम्‌)। ४ ¢ 
१७ अभगोअधघोअपूवेस्यशश ४३ द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोथे | 
१८ व्योळघुप्रयत्नतर: शाकटायन- | ४४ इसुसोः सामर्थ्ये | 
„> Lay , | ४५ नित्य खमासेऽनुत्तरपद्‌ स्थस्यः। ६-८ 
१९ छोपः शाकल्यस्य। २२ | ४६ अतः क्रकमिकंसकुम्मपात्रकु- 
२० ओतो गाग्यस्य | 1 शाकर्णीष्वनन्ययस्य । 5-5?! ` 
२१ sft च पदे। «| ४७ अधः शिरसी पदे । 
Ream a .. | ४८ कस्कादिषु च | 
२३ मोष्नस्वार।। २४ | si ४९ छन्दसि वा/प्राम्रेडितयोः uz — 
२४ नश्चापदान्तस्य झलि। | x ५० का्करत्करतिक्ृधिकृतेष्यन- 7 
Ne समः को lag. दितेः। : 
ERE CIE ` | ५१ पञ्चम्याः परावध्यर्थे। . 
२७ नारे नः | ५२ पातौ च बहुळम्‌।¦ U `" ` ` 


५३ षष्ठ्याः पतिपुञ्रपृष्ठपारपद्‌प्र+ 


२८ ङणोः कुकटुक्शरि,। ० 
यस्पोषेषु | 


२९ =: fe Ns ० 


? fat qmi, ५५ अपदान्तस्य. Hub l 
५६ सहेः साड*सं:) 4१8 


x ३२ ङमो हृखाद्‌चि,ङसुण्वित्यम। 
| ३३ मय Tat घो. वा। 2 
|. ३४.विसजनीयस्य, सः 1५४ 

| , ३५ शपेरे चिसजेनीय १1३९ 


५७ इण्को: | {8२7 s 

५८ चुस्विसजेनीयशव्यवायेऽपि। २ 
६० शासिवसिघसीनां च। ` ` : 

३६.बा शोरि | ç स्तौतिण्योरेब षण्यम्यासात te 


Š पौ a Igy 
i fd dini d uL ६२ सः खिदिसखदिसह mi ei 
0.Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection 


कोल) a 


= = Digitized by Aryà SEGA Enna and eGangotri 
i Ë 


६३ प्राक्सितादड्व्यवायेडपि | Sey ८३ ad स्तनः शब्दसंज्ञा, 
- Se स्वाति, E डपसरमंप्रादुर्भ्यामस्तियचुपरः। ८ 
३५ अ इ छ AA aR: 
ले निक i ८९ निनदीम्यां Gta: कोशले | 
^ qo सूत्र प्रतिष्णातम 1 E 
९१ कपिष्ठलो गोन्रे। 0007 07 
“7९२ प्रष्ठोऽग्रगासिनि | 
२३ बृक्षासनयोर्विष्टरः | प्ट 67 


अवाञ्चाळम्बनाविदूर्य॑यो 


६८ अवाज! 
६९ वेश्च स्वनो भोजने | य 

|, ७० परिनिविभ्यः सेवसितखय--† ९४ छन्दोनाज्ञि च । 

X. सिबुसहसुद्स्तुखञ्ञाम्‌। |” ९५ गवियुधिभ्यां स्थिरः | 

७१ सिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि।ऽ|` ९६ बिकुशमिपरिम्यः स्थळम्‌। 

` ७२ ईंचुविपयेमिनिभ्य; स्यन्दते- | ९७ अस्वास्बगोभूमिसव्येल्रद्वित्ि._.. 


BE < | 


रप्राणिषु । + कुद्दोकराङ्कङ्गमञ्जिपुञ्जिपर- 
७३ वे. स्कन्देरनिष्ठायाम्‌। ८.2 | 'प्ेबहिर्दिव्यप्रिम्यः स्थ: U: 
७४ परेश्च। . Š x ९८ सुषामादिषु च । 
७५ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु | “९९ एति संज्ञायामगात्‌ | १०० 
७६ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः। | १०० नक्षत्राद्वा । 
७७ चेः स्कन्नातेनित्यम्‌ | १०१ हस्वात्तादों तद्धिते । 2०४” 
७८।इणः षीध्वंलुङ्लिटां घोऽङ्गात्‌।| १०२ निसस्तपतावनासेचने । ` 
७९ विसाघेटः | SH १०३ युष्मत्तत्ततश्षुःष्वन्तःपाद्‌म्‌ 1 £ 
ट्र 'समासेऽङ्गले सङ्गः | = Z | १०४ यज्चुष्येकेषाम्‌ । ? 2 X 
८१ भीरोः स्थानम्‌। : - | १०५ स्तुतस्तीमयोइछन्द्सि। -? ८ I^ 
, ८२ sÑ: स्तुत्स्तोमसोमाः। १०६. qdquui$ 27 ( 
।, ८३.ज्योतिरायुषः स्तोमः। . . | १०७ ga: । Er 
८४ MINTA खसा | — z^ | १०८ सनोतेरनः । . ; | 


l 5. मातुःतु्यामन्यतरस्याम्‌ | . सहेः yataka 
B S k Sg Tae i um Pick hos Coffection. < 


अष्टमाध्या g दुः | cs ` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० जे. रपरसूपिखजिस्पृशिस्पू- | ११ आतिपादिकान्तचुम्विभक्तिषु 


¬ हिसवनादीनाम्‌। ? 5 E | 
) १११ सात्पदाद्यो: | ics 
1 ११२ सिचो यङि । , श्र Bis णः। | 
| ११३ सेधतेगतो | १३ कुमति च | 
2 ११४ प्रतिस्तव्धनिस्तब्धौ च | १४ डिपसर्गादसमासेऽपि णोपदे 
E? ¬ ११६ सो ढः। शस्य | 
_~११६ स्तम्सुसिडुसहां are | १५ हु मीना | 
0 ११७ सुनोतेः स्यसनोः | १६ आनि ez : 
* ११८ सदेः परस्य लिटि | RS नेगदनदपतपद्घुमास्यतिह पतिह- 
११९ निव्शभिभ्योऽड्व्यघाये वा न्तियातिवातिद्रातिप्सातितरप- - 
छन्द्सि। 9 2: तिवहतिशाम्यतिचिनोतिदे- 
h Ec oe » MATS: | Qus च ¦ 
ae १८ शेषे विभाषाकखादावषान्त _ 
उपदेशे | 


२ अद्रकुप्याङ्नुस्व्यवायेऽपिः। | १९ झनितेरन्तः। ` 
३पूर्बपदात्सज्ञायामगः | ` | qo उभो साभ्यासस्य | 
४ बने _पुरगामिथर्कासघ्रका- | २१ हन्तरत्पूवेस्य | : ` 


= चतुर्थः पाद: |... 
| f. १ रषाम्यां At णः समानपदे | 
| 


| Z सारिकाकोटराभ्रेम्यः | २२.वमोर्वा | 

- ५ प्रनिरन्तःशरेक्षुप्क्षात्रकाष्ये-| २३ छन्तरदेशे/ 

दिरपी यूक्षाम्योऽसंज्ञायाम-| २४ अयन च | 
प... २५ SATATA | 
| ~ -६ विभाषौषधिवनस्पातिम्यः । | २३.नश्च घातुस्योरुषुस्यः। ` ¬ 
|  ७अहोष्दत्ताव। | २७ उपसर्गादलोत पर; | 
| ? " ८ बाहनमाहिताद। . | २८ कृत्यचः 2-३7 
 ९पानंदेशे।?2 २९ णबिमाष >> > >< 


: हलश्वेजुपधघात। < 
श्ण्वा भावक्रणयो; । 20, E हेप x 


yalaya Collection = 


^e 


; ne Digitized by Arya aA DRE Henna and eGangotri 
` ८ 
x सर्वत्र शाकल्यस्य | 


३१ इजादेः ATA: | 
-३२ वा निंसनिक्षनिन्दाम | ५१ ढीर्घादाचार्याणाम | 
३३ न भाभूपूकमिगमिप्यायीवे- Pa get जइझशि | 
TAI ५३ अम्यासे चचे | £= ¿ 


३४ षात्पदान्तात | 


३५ नशेः घान्तस्य | ५४खरिच। . ; i 
३६ पदान्तस्य | ५५ वावसाने | 
३७ पद्व्यवायेष्पि | ५६ अणोष्प्रमृह्मयस्यानुनासिकः 


३८ क्षुज्नादिषु al > 


o. ३९ स्तोः ar इ्चुः`। ०५८ वा पदान्तस्य । _ | 
eS Bae ५९ atte | | 
३१ न!पदाम्ताट्टोरनाम्‌। T ae 
४३ शात्‌। - ६१ अगो होऽन्यतरस्याम्‌ । 
४४ थरो:चनासिकेष्दनासिको | ६२ शर्छोऽटि। rae 
gr i ६३ ger ani यमि छोपः।.. „ 
= 
४५ अंचो रहाभ्यां हे L< ६४ झरो झरि सवर्ण | 
४६ अनचि च.। | ६५ उदाच्तादुजदात्तस्य.स्वारतः | 
४७,नादिन्याक्रोशो पुत्रस्य Leer | ६६ नोदात्तस्वारेतगेद््यसगाग्यका- 
४८ masha | : इयपगालवानाम | 
»,४९,त्रिप्रभ्नतिषु शाकटायनस्य | -| ६७ अ अ 3 3. 


इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतो5छ्ट ध्यायौसृत्रपाठः 
समासः | e 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Q 


e 


b Digitized by Arya Samaj DTI TE 2.6 eGangotri j 


पृष्ठ सूत्र सं० अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ सूज सं० अशुद्ध शुद्ध 
` ६° ७८ प्रस्मपैदम्‌ परस्मेपदम्‌ २६ १५७ ay इच्छार्थेषु 


P ७ १४ १३ १४ २७ ७ लिइ fed 
YA ११० २८ दशने दरशन ११ २३ aig "red 
५ ४ प्रत्याङभ्यां semet |), ३१ पूरे पूरे 


११ ३० उपसजन उपसजेने |» ४७ तोयायाम्‌ तीयायाम्‌ 


ya १२ "3x पण््यन्यरस्याम्‌ षप्स्यन्यतरस्याण्‌ २८ ७२ शीझ्स्थास शीङस्थापु, 
— ३५ दूरन्तिक दूरान्तिक , ७६ त्मने पदानां आत्मनेपदानों. 
p पाद पादः Re २ म्याम्मिसि wf | 
| १४ ५७ ५० Woe ।३१ ८० "TH HA | 
' १५ ७० कौडिन्य aeg — (३२ ११४ qm माहुस्तू `, 
k १५ ७८ ७७ ७८ AR १२६ गोधायया गोधाया, | ; 
As e WE «XT "av aep ° s 
mS णि णिश्चिद्र १ 7३५ ७६ कृशाश्वश्यकु anada 
NECS भ्यः lag. १३४ कोपाधाच्च कोपधाच्च 
१७ ७९ तनदि तनादि १ ४५. ५६ Wege मडडुकभ 
` शव १४३ ११ १४३ भरांद भादा 
१९ ३६ ललट “ललाट sve २५ ऽपच्चम्याः STARAN: 
२२ .१४० Ña ¬ पृषि ५३ ७५ सालोम्नः सामलोम्नः , 
t | ` 
) ५७१५५ लुण्ठ लुण्ट E श्रत्ते aa: 
२३ ३७ प्रस्योर्णी परिन्योर्नी हर १० Wa wa 
२४ ४० इस्तादाने ` हस्तादाने ५७ ११४ स्बेध्म्बाले JATAN 
p ७२ Ag fag ऽस्विकें sms _ 
b] ^ 


. s N 
CC-0.Panini Kanya Maha VidyaÑya Collection. 


T 


Digitized by Arya Samaj Fedndáffón hennai and eGangotri 


ee ७. 


पृष्ठ सूत्र सं० अशुद्ध शुद are अशुद्ध UE ? 
£ १८० wegen महिवद्धो ७५ ७४ quas रड्जूबशां 
६१ ७२ qf रोविडाल [०६ ४४ प्रत्यस्य AAO . 
» परे Wis qz जे ७७ ७८ ami qr । 
६३ wera षष्ठाध्याये 1०८ २० संपोग - संयोग ZA 
६४ ३२ दनू WE ७३ ष्ठाव्याये ABATE 
£h ६५ अरद्धिप-- m- ८० ८ सूयास सूयासं 
इई ६६ «i दनोदेशे ८१ TIT "EDT 
६६ ६६ पुरुपेषचि पुरुषेऽचि |? 24 छदस्य ने छन्दस्यने 
ogs २६ चबोदेघोझ aANT 4g ३६ magat _ भाजच्छशां 
^o, ETAT वाकोश ८४ ७६ कुटम्‌ ` कुळुराम्‌ 
(| . ६६ ७४ माझ्ययोगे माझ्योगे cx २६ सि पि. ०" 
ee १७४ मयागे qq i, ve ma ae 
| ७२ - ४८ इष्ठवीं इष्ट्वो ke ७३ वें GAS 
| » ७६ नपुंस्कस्थ॒ नपुंसकस्य Oz ५६ परसरबेशः .. _ -षर्पवणंः 
: eed ee 
SED : ZU 
NS f ya ^ 
v 
E 
JM a 


j; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri दर 


` . सस्ता और सुन्दर प्रकाशन | 


2 ae जगत्‌ को यह जान कर महती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर 

m एतसर ने अपना प्रकाशन कार्य कुछ वर्षों से पुनः पूर्ववत्‌ मले aa | 

. मारम्भ कर दिया है | निम्न पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हूं ^ E 

१. खन्ध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्दकृत भाषा m. 

Ë ANT दयानन्दकृत भाषार्थ) दै i 

भननों के सहित | c > j 

: = : मूल्य =) 4 

२ EU SAARET | बालकों को व्यवहार की उचित /. 

3 1 देने वाला पूरव ग्रन्थ | यह अन्य प्रत्येक श्रा बसकण d 

Lo के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है | मूल्य »)॥ | 

enters ; “rae 

NUS ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्म- | 

NIE चरित्र--सम्पादक थ्री v भगव दत्तजी रिसर्च स्कालर | ऋषि दयानन्द 
के प्रसिद्धि में आने से ud की घटनाओं का यही एकमात्र -प्रामाणिक 


लेख है |= 
४. हवन-मन्ज--प्रोर्थना, स्वेस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बद्‌ हवन और | 
मजमीं सै युक्त ws : E: भूल्य ~) | 


s र्ट ; 
७५. आर्यासिविनय-अआषि दयानन्द (run और द्वितीय संस्करण से 
मिलाकर अत्यन्त शुद्ध और सुन्दर छापा गया है। संदिग्ध स्थलों पर 


PEE REN . ORNA 
A ६. आंयोदिइ्यरल्लमाला--ऋषि दयानन्द कृत | शुड, सुन्दर, तथा संडि्यण | 
x : "संस्करण। . " ६ ; मूल्य =) $ 


V पञ्चमहायशविधि- yy , „ (59 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i P F 


>  अहपिदयानन्द के ग्रन्थो का 
Ue ऋषिद्यानन्द | | 


YA घेद्वाणी-- मासिक पत्रिका 


| | 


^ f y e था-भी 
८. उरुज्योति! अर्थात्‌ वेदिक अध्यात्मखुध 


` जी अंग्रदाल लिखित । वैदिक अध्यात्म विषयक 
कागज GUS UZ रौर सुन्दर | 
T के इस व 
. 'वेदाड है वेदवाणी के इ | 
a उच्चकोटि के गवेषणात्मक वेदविप्रयक मौलिक लेखों 
` शब्दों में इसे वेदब्रिपयरक. AR £ wat वा HaT क 
मूल्य १) पिछले वेदांका का मूल्य मी प्रति अङ्क १) 
=) ० 
१०. वेद्वाणी की पुरानी फाइळे- वर्षे २ ग्रक १५ 
E १० मूल्य रा), वर्ष ४ अङ्क २० मूल्य २), 
| ४), डाक व्यय TAR होगा | 


EC erat झाषाभाष्य --(वेदवाणी में/छुपा) प्रथम 


~ 


उच्चकोटि का शे ग्रन्थ, 


` Digitized by Aryq Sagaj Fyuihtation Chennai and eGangotri 


gro वासुदेव शरश 


सजिल्द ३) 


Š का विशाल fete है | इसमें ३६ 


का dag है । दूसरे 


p संग्रह कह सकते है | n 
कर दिया गया हे!” 


मूल्य २॥), त५ ३ 


वर्ष. ५. वेदांक ated 
थोड़ी श्रतियां शेष हैं, शीघ्रता करे | 

_इतिहास-खटाया, हुश्रा मूल्य 
‘afgal de ४); साधारण सं ०.३) 
भाग qo3lb-- : 


वाषिक meon) 


निम्न पुस्तकें छप रही हैं. 


१. ऋषि दयानन्द ga agir umr—!.- 


. 
Li 


'कश्वाया गया है | > 


9, ' ऋषि देयानन्द के पत्र और विज्ञापन--भी 


ह ९० 4 
ENTANS 


| | 
i 


3 a ; 
E m महत्वपूर्ण ब्याख्या । 


` 


4o ब्रह्मदत्त जी 


पूर LJ - g 
जिज्ञासु दवारा सम्पादित तपा अत्यन्त बिद्व्तापूश ps eet i 
Hu ये विशेष ग पेपर 2 

dug के समय में भो इसके. लि बिशेष रूप से 


पं5 भगवद्त्त जी 


^ Radei द्वारा सम्पादित | इस संस्करण: ü लगभग ३४० नये 
पत्रों और विज्ञापनों: तथा उनकी सूचना का सनिवेश- SUI t! 
5 झीरतरङ्गिणी--घीरस्यामी विरचित पाणिनीय घावुपाठ की सबसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्ड 


e 
Á 
TAA — : 


f 


` ED 


Au E 
© 
<. 
E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` "d ` Py 
WA 
N Z 
` ` . ^ है ` 
` ` 
2 * 
ex 2 c 
» ` 
n 
rr s 
Aa 
! ^ 
j ? 
y TN n 
v २ 
bd ^ 
” 
` ` 
a . 
छै ` 
y 
a) 
" 
t 
` 1 * 
' 
^ 4 , 
` . 
` 
\ LJ 
< 
MO. » o 
D 
- 
} ` 
we . Ç We 
+ ` 
p» 
^ E. 
a ` 
ë 4 . 
. 
` ` 
` 
E 
^ a ? 
` ^ 
_ . ec 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aS. 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न š š 4 
i LI 
`, . e 
n > 
^e 
€ 
O 
` 
LET 
í 
: ^ 
e E 
à .. 
” Us i : y Oer 
N 
N š 
A oo 
* 
E ` ; S 3, 
> 7 ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. 


Se 


a 
aa es 
a dl 
>> 

a 

nel Db 
J ` eS 
M. gt 
AY 
TE 4 
० 
ya, 
3 
A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\ 
N 


1 yoy 


SOWAS 


” 
.. 
- 

> 


L) 
2 ` 
er Fi , >> n 
\ D 
>" 
` 
- 4 M ~ 
^ 
9- ^ 
"P > 
` 
५, का 
LO e 
° vw 
¢ 
4 ` 
Leo 
^ ` 
` 
a = 
# 
| ` 
. 
f. ` 
नः WA 
4 £ 
‘ 
: 
NAT 
T | 
edm 


io 


er Y QUAIN Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 


.CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyaláya Collection. ` 
£ Z- ` =. ` La *. L = D 


ri 


je ‘ at ^ ) rd 54% ८ ; m za a 

E pde DUM byJArya Samaj Foundation Chennai and'eGangotri^ "ud F 

É M E Tei Siga DE RE 
५ ^ n DA . है २ » Wu AS 


` b - < ; JU 
r ` ied ४ i UD को M ot ps 
CC-0.Panini Kanya'Maha Vidyalaya Collection: = ` > ` 


a T Aa m" 


ection: ` 


Vidyalaya‘ Coll 


a 


ah 


maj Foundation Chennai anc:eGangotri 


nini Kanya M 


H 
SA 
_ 


Digitized by Arya Sa 


pe 


nd eG 
u 22 ; 
LJ 


a 


n Chennai 


ev 


Arya Samaj Foundatior 


y 


` Digitized b 


n-Chennai and eGangotri - 


